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श्रीमाव महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़, बढ़ोदा-नरेश 


प्रकादशकोय 


बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ महोदय ने बम्बई में 
हिन्दी साहित्य सम्मेछन के अधिवेशन के अवसर पर जो पाँच सहस्न रुपये 
साहित्य-निर्माण के लिए सम्मेलन को प्रदान किए थे उसी निधिसे 
सम्मेलन इस 'सुलभ-साहित्य-माला” के प्रकाशन का कार्य कर रहा है। 
इस “माला” के अन्तर्गत यह पुस्तक १८ वाँ पुष्प है। इसका प्रथम 
संस्करण १८८३ वि० में प्रकाशित हुआ था। यद्यपि प्रकाशित प्रतियाँ 
कुछ समय बाद ही बिक गई थी किन्तु पुनमुंद्रण का सुयोग इतने बिलंब 
के बाद अब आया है। 


कविरत्न सत्यनारायण जी अल्पायु ही में दिवंगत हो गए किन्तु अल्प- 
काल मे उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह ब्रजभाषा और हिन्दी साहित्य के 
लिए एक अनुपम देन है। कविरत्न जी रससिद्ध सुकृती कवि थे, उनकी 
वाणी मे अतीव साधुर्य और उनके स्वभाव में विचित्र भोछापत था। 
उनकी कविता आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य की सीमा-रेखा बनी हुई है। ऐसे 
कवि का यहु चरित निःसन्देह प्रेरक होगा । 
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ब्रज-कीकिल 
स्वर्गीय सत्यनारायण कव्िरत्न 


बा ब्रज-कोकिल की बानी । 
रसिक जनन की हिय हुलसावनि, काव्य-कुंज की राती। 
बा ब्रज-कोकिल की बाली | 
तिलक, रबीन्द्र, गोखले, गाँधी मालवीय ने मानी, 
'सुनि सरोजिनी ने सुख पायो जन-जनता ने जानी-« 
बा ब्रज-कोकिल की बानी | 
जनम भुमि-गुन-गरिसा गाई, औ, दुरदसा बखानी, 
पराधीनता त्रास ह्ास की, मुक्तिमयी मति ठानी- 
बा ब्रज-कोकिल की बानी । 
गज गयी कविता-कानन में, कल काकलि कल्थाती, 
सरल, सुबोध, सफल सुख दायिनि सुन्दर सबरससानी-- 
बा ब्रज-कोकिल की बानी | 
कीरति छाँडि सियारो सुरपुर, कवि गायक, गुरु, ज्ञानी, 
सेस रह गयी सत्यचरायन की अब अमर कहानी-- 
बा ब्रज-कोकिल की बानी | 
शंकर सदन ““पैरिशंकर' धर्मा 
आगरा! 


कविरत्न स्व० सत्यना'रायण 


सन्‌ १९१० को बात है,गर्मी का मौसम था, कवि रत्न पं ० सत्यनाराथण 
जी अपने अछोगढ निवासी साहित्य-प्रेमी मित्र स्वघ० छेदालाल शर्मा के 
साथ, मेरे पिता पं॑० नाथूराम शकर शर्मा से मिलने हरदुआगज पहुँचे । 
हरदुआगज अलीगढ से सात मील दूर पक्की सड़क पर है। पिताजी प० 
सत्यनारायणजी को कविताएँ पढ चुके थे। वे उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न 
हुए | कविरत्नजी ने मधुर स्वर से अपनी कुछ कविताएँ भी सुनाई, 
सुनकर अनेक श्रोता एकत्र हो गये, पिताजी ने भी अपनी कविताएँ सुनाईं। 
मै उस समय १७-१८ वर्ष का नवयुवक था। पिताजी के प्रेम' पूर्ण आग्रह 
से कविरत्न जी और उनके साथी सज्जन ने भोजन भी हमारे घर पर ही 
किया | तीन-चार घंटे हरदुआगज ठहुर कर उपयुक्त दोनों महानुभाव 
अलीगढ़ वापस चले गये | 

सन्‌ १९१३ ई० मे, कविरत्नजी से आगरा में मेरी फिर मुलाकात 
हुईं। उन दितो पण्डित लक्ष्मीघर वाजपेयी “आय्यंमित्र' के सम्पादक थे । मै 
उन्ही के यहाँ ठहरा था । ज्ञाम को नित्य पं० बदरीनाथ भट्ट, पं० श्री 
कृष्णदत्त पालीबाल, पं० ठाकुरदत्त द्वर्मा (भूतपूर्व एक्रज्ीक्यूटिक आफिसर, 
बनारस नगरपालिका), अध्यापक 'रामरत्तजी, पं० सत्यनारायणजी 
कव्रिरत्त, आदि बाजपेयीजी' के कार्यालय (बागमुजपफ्फर खाँ महुल्‍्ला) में 
एकत्र हो साहित्य-चर्चा किया करते थे । वहाँ इन सब सज्जनों से अनायास 
ही मेरी मुलाकात हो गयी। 'ये शंक्रजी के पुत्र हैं” यह कहकर वाजपेयीजी 
सब साहित्यिकों से मेरा परिचय कराते थे । फिर तो मैं अनेक बार आगरा 
आया। ठहूरा तो अन्य कृपालुओं के यहाँ, परन्तु वाजपेयोजी के यहाँ 
साहित्यिक सज्जनों से अवध्य मिला। इस प्रकार कविरत्नजी तथा अन्य 
महानुभावी से मेरा पर्याप्त परिचय हो गया था। 


( ३ ) 


सन्‌ १९१४ की बात है । मै बुलन्दद हर मे, उत्तरप्रदेशीय आय्ये प्रति- 
निधि सभा का उपमन्ती था। वहाँ नागरी प्रचारिणी सभा स्थापित करने 
में, अन्य साथियों के साथ मेरा भी पूर्ण सहयोग था। नागरी प्रचारिणी सभा 
का प्रथा वाषिकोत्सव मनाना निश्चित हुआ । विद्वानों को बुलाने का कार्य 
मुझे सोपा गया। मैंने आचाय्ये प्रवर पं० पद्मसिह शर्मा, प्रो० रामदास 
गौड़, साहित्याचाय्य पं» शाल्ग्राम शाद्षी और कविरत्न सत्यनारायणजी 
को पधारने के लिये लिखा। सबकी स्वीकृति आगयी । जिन्होंने जिस 
तारीख को जिस ट्रेन से आने को लिखा, वे उसी दिन और उसी ट्रेन से 
पधारे। सबके स्वागतार्थ निश्चित ट्रेन पर सवारी लेकर हम लोग पहुँचे 
और बड़े आदर से उन्हें लाये । कविरत्नजी ने जो देन लिखी थी, उससे वे 
नही' आए, हम लोग स्टेशन से निराश लौटे और खथारू किया कि वे अब 
नही आगेगें ! 

उसी दिन रात्रि' के समय, जब उत्सव में प्रो० रामदासजी गौड़ का 
सचित्र भाषण हो रहा था और आचाय्य॑ पद्मर्सिह शर्मा अध्यक्ष-आसन पर 
विराजमान थे, एक वकील मित्र ने मंच पर आकर मुझसे कहा “अरे भाई, 
एक गवार गले में दुपट्टा और कन्धे पर खुर्जी डाले 'हरिशंकर'-हुरिशंकर”? 
बकता फिरता है । मैं उसे फटकार कर आया हैँ कि तुम्हें किसी का नाम 
लेने की भी तमीज़ नहीं है ।”” यह सुनकर मैं ताड़ गया और तुरन्त सब 
साथियों से कहा कि लो मित्रो, कविरत्त सत्यनारायणजी आगये ! ज्यों ही 
मैं कविरत्लजी के पास पहुँचा, वे बढ़े प्रेम से गले मिले और बोले--- “भैया 
हरीशंकर, कल मैं ने आय पायो, माफ़ करिओ ।” मंत्र पर आते हो सब 
आमन्त्रित विद्वान सत्यनारायणजी से गले मिले | प्रों० रामदास' गौड़ भी 
अपना भाषण क्षण भर के लिये बन्दकर, कविरत्नजी से चिप्ट गये | यह 
देखकर कचेसर कोठी के मैदान में हो रही, भरी सभा में बैठे कई सहस्र 
श्रोताओं को बड़ा आदचर्थ हुआ कि यह कहाँ का ग्राम्लीण आगया, जिसका 
बड़े-बड़े विद्वान इस प्रकार स्वागत-सत्कार कर रहे है |! उस समय सब को 
बताया गया कि सरलता की भूति कविरत्न श्री पं ० सत्यनाराथणजी आगरा 


(४) 


से आगये हैं । गौड़जी के व्याख्यान के बाद उनका कविता-पाठ होगा । 
थोड़ी देर बाद कविरत्]न॒ुज्ी की कविता सुनकर श्रोतागण दंग हो गये और 
बाह-वाहु करने छंगे। दो दिन मे बलन्दशहुर और उसके समोपदवर्ती 
स्थानों मे सत्यनारायणजी की धूम मच गयी। सैकड़ों श्रोताओं ने जगह- 
जगह उनका यशोगान किया। थे एक दिन और रोक लिये गये । उस 
दिल निजी गोष्ठी में उनका सफलछ कविता-पाठ और भाषण हुआ । फिर 
उन्हें स्टेशन पर विद्वा करने के लिये, मै और लगभग पचास सज्जन और 
गये । 

सन्‌ १६१६ की जुलाई मे, मै आय्यंमित्र' का सम्पादक होकर आगरा 
आया, तब तो कबिरत्नजी से बहुत ही घतिष्ठता हो गयी। वे सप्ताह मे 
दो-तीन बार मेरे स्थान पर लोहामडी आते और खूब बात-चीत करते 
थे | 'चौ भयथ्या हरीशकर का है रयो है, यह उनका प ला बोल होता 
था । कभी-कभी प० बदरीनाथ भट्ट के साथ में भी धाँधूपुरा (सत्यनारायण 
जी का तिवास-स्थान) जाता था। बैसे कविरत्नजी अधिकतर श्री पं० 
अयोध्याप्रसाद पाठक, बी० ए०, एछ० एल० ब्री० वकोल के यहाँ गुड की 
सण्डी महल्के मे मिलते थे। पं० संत्यनारायणजी से मैने 'आय्यसित्र' के लिये 
अनेक कविताएँ लिखाई जो 'भक्त को भावना' श्ीषंक और 'भक्त' के नाम 
से प्रकादित हुईं। उस बार मैं दिसम्बर १६१९ तक आय्यंसित्र' का 
सम्पादक रहा। फिर अस्वस्थ हो जाते के कारण पृज्य पिताजी के 
आदेशानुसार इस्तीफा देकर, अपने घर हरदुआगज चूका गया। सन्‌ 
१९१८ ई० में जिस दिन कविरत्नजी का देहान्त हुआ मैं अपने घर-« 
हरदुआगंज से भी “आरय्यसित्र” का सम्पादन कर रहा था, क्‍योंकि उन 
दिनों आगरा में भयंकर प्लेग फैला हुआ था बहुत से छोए आगरा छोड़कर 
बाहर चले गये थे । 


आकर सदन, ““हँरिवांकर दार्मा 
आगरा 


द्वितीय संस्करण 


कब्िरत्न सत्यनारायण जी के जीवन-चरित के द्वितीय सस्करण के 
प्रकाशित होने के अवसर पर हमे कुछ निवेदन करना है । 


इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १९२६ मे छपा था और तब से लगाकर 
अब तक पिछले ३७ वर्षो मे हमारे चरित्र-चित्रण सम्बन्धी विचारों में 
परिवर्तन हो चुका है, फिर भी इस संस्करण मे ( जिसे पुत्त:मुद्रण कहना 
ही ठीक होगा ) हमले कोई रहोबदल नहीं की । इसका घुख्य कारण 
यही है कि सत्यना।रायण विषयक समस्त सामग्री, जो सम्मेलन मे सुरक्षित 
थी, खो गई है ! 


यद्यपि सत्यनारायण जी को अपने जीवन में अनेक दुर्घटनाओं का 
शिकार, होना पड़ा, तथापि यह अन्तिम दुर्घटना सब से अधिक दुर्भाग्यपूर्ण 
है, क्योंकि इससे उनके यशःशरोीर को भयंकर आघात पहुँचा है । उक्त 
साभग्री के अभाव में जीवन-चरित मे आवश्यक सशोवन करना असम्भव 
हो गया ! 

आपाधापी और रीडरबाजी के इस यूग में जब॑ तक किसी हिन्दी 
लेखक को पाठ्य-पुस्तक-क्षेत्र में जाने का अवसर नहीं मिलता, तब तक 
उसकी रचनाओं का विधिवत प्रचार नहीं हो पाता । यह स्थिति वाछतीय 
नहीं, फिर भी सत्य है। स्वर्गीय अध्यापक रामरत्न जी के उद्योग से 
संत्यनारायण जी का प्रवेश विश्वविद्यालयों में हो गया था, पर कुछ दिलों 
बाद वे वहाँ से बहिष्कृत कर दिये गये ! पाठ्यक्रम में दूसरों की लगी 
लगाई पुस्तकों को निकल॒वा देने और अपनी पुस्तकों को रखवा देने के 
लिये जित-जिन हथकण्डों का प्रयोग किया जाता है, उनको चर्चा करने 
के लिये यहाँ स्थान नही । 


( ६) 


पर बाबशद तमाम दुर्घटनाओ के सत्यनारायण जी अब भी जीवित 
है--कीतियेस्थ स जीवति--और उनके मित्र तथा ब्रजभाषा के प्रेमी उन्हें 
कभी-कभी याद कर लेते हैं यद्यपि ऐसे लोगो की संख्या भी कम होती जा 
रही है । सत्यनारायण जी के अनन्य मित्र पाठक अयोध्याप्रसाद जी बहुत 
वर्ष पहले चल बसे थे और उनसे भी पूर्व आचार्य पं० पद्यसिह जी शर्मा 
का स्वर्ग॑वास हो गया । जिन-जिन महानुभायों ने इस पुस्तक के प्रथम 
सस्करण के समय हमे सहायता दी, उनमे से कितने ही नहीं रहे--यथा 
प० नन्दकुमार देव दर्मा, पं० श्रीधवर पाठक, श्री रामप्रसाद अग्रवाल, श्री 
केदारनाथ भट्ट, श्री लोचनप्रसाद पाण्डे, श्री लक्ष्मीधर बाजपेयी, श्री देवी 
प्रसाद चतुर्वेदी इत्यादि | श्री ब्रजनाथ गोस्वामी का सतर्गवास तो अभी कल 
ही हुआ है। फिर भी हमारे सौभाग्य पे सत्यनारायण जी के अनेक सित्र 
और प्रेमी अब भी विद्यमान है, जैसे आयुर्वेददचानन १५० जगज्नाथप्रसाद 
शुक्ल, श्री बियोगी हरि, श्रद्धय बाबू ग्रुलाबराय जी, श्रीभग्रतनारायण जी' 
भार्गव संसद सदस्य, डाक्टर हरिशंकर दार्मा, श्री कृष्णदत्त जी पालीयाल, 
श्रीठाकुर प्रसाद जी दर्मा, श्री सूर्यनारायण' जी अग्रयाल, श्रीयुत महेन्द्र जी 
तथा डाक्टर सत्येद्धर । कविरत्त जी के सहपाठी और सबसे पुराते मित्र 
श्री हरप्साद जी बागची भ अभी-अभी मिलना हुआ हैं । 

सत्यना रायण जी कुछजमा ३८ वर्ष जीत रहे। उनका जम्म २४ 
फरवरी सनु १८८० को हुआ था और स्वर्गवास १५ अप्रैल १६१८ को । 
इस अल्यथायु में भी उन्होंने हिन्दी साहित्य की जो सेवा की--उत्तर- 
रामचरित तथा मालती-माधव के अंनुबादों द्वारा और हुृबय तरंग और 
देशभक्त होरेशम की रचना से, यदि उसी को चिरस्थायी बना दिया जाय 
तो उनकी कीति की रक्षा हो सकती है । अगर हिन्दी साहित्य सम्मेक्नत 
उनके समस्त ग्रन्थों को प्रकाशित कर दे तो कुछ अझों में तो उस क्षति की 
पूति हो ही सकती है, जो उक्त सामग्री के खी जाने रो हुई है। 

आधुत्तिक काल के ब्रज॒भाषा कवियों में सत्यनारायण' जी का साम 
स्वर्गीय श्रीधर पाठक तथा' कविवर रत्ताकर जी के बाद ही आता है, 


( ७) 


घर अभागेपन की बात यहु है कि स्वयं ब्रजभूमि ने उनका यथोचित सम्मान 
नही किया | धाँधूपुर मे उनका निवासस्थान जर्जर अवस्था में पड़ा 
हुआ हमारी कृतप्नता तथा प्रमाद की घोषणा निरन्तर कर रहा है ! 

अभी उस दिन आगरा कालेज की हिन्दी यूनियन के सेक्रेटरी, जो 
बी० ए० के छात्र है, हमारे यहाँ पघारे । जब हमने उससे पूछा “क्या 
सत्यनारायण कविरत्त का नाम आपने सुना है ?'” तो उन्होने उत्तर दिया. 
“नाम तो सुना है, पर उनके कार्थ के विषय मे हम कुछ भी नही जानते |”! 
यह उस आगरे की बात है जिसकी सड़को को सत्यनारायण जी के चरणों 
से पवित्र होने का सौभाग्य सैकडो नहीं, सहस्नो बार प्राप्त हुआ था। 
अपने कवियों के विषय मे अज्ञात की इस पराकाष्ठा का एक दूसरा 
इष्टान्त भी सुन लीजिये । स्वर्गीय पं० श्रीधर पाठक के जन्मस्थान जौधरी 
में एक अमर प्राइमरी स्कूल है, जिसमे २७० छात्र पढते है और उनमे 
से किसी ने भी श्रीधर पाठक का नाम तक नही सुना ! 

इस अज्ञान को दूर करने का कोई न. कोई उपाय होना ही' चाहिये । 
क्या यह सम्भव नही कि प्रत्येक जनपद के स्कूलों में एक पुस्तिका ऐसी' 
भी पढाई जावे, जिसमे आसपास के लेखकों तथा कवियों का परिचय 
हो ? अपनी रूस यात्रा मे तुर्गनेब के जन्मस्थान ओरल में हमने एक ऐसा 
सप्रहालय देखा था, जिसमें उस ज़िले के सभी मुख्य घुख्य छेखकों तथा 
कवियों के चित्र यथास्थान एक नकशे में चित्रित कर दिये गये थे । 

इस जीवन चरित्र की लेखंन-पद्धति के विषय में दो मत हो सकते 
हैँ । प्राचीनतावादी छोग इसे भारतीय परम्परा के प्रतिकूल कह सकते 
है, जब कि प्रगतिशील व्यक्ति इसका समर्थत्र ही करेंगे। स्वर्गीय पं० 
अमरताथ जी झञञा ने अपने लखनऊ के एक भाषण मे अंग्रेजी साहित्य के 
हिन्दी पर प्रभाव का जिक्र करते हुए इस जीवन-चरित्र का प्रशंसात्मक 
उल्लेख किया था । 

पुस्तक को लेखन-पद्धति सदोष है, अथवा निर्दोष इंसका फैसला 
विज्ञ पाठक अपनी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं "ही करेगे, पर इस अवसर 


( ८) 


पर इतना निवेदन कर देता मैं अपना कतंव्य समझता हैँ कि सत्यनारायण 
जी के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा के कारण मैं उस सन्तुलून को कायम नही 
रख सका, जो एक निष्पक्ष केखक के लिये अत्यन्त आवश्यक है। कंविरत्न 
जी के असामयिक देहावसान से मेरे हृदय मे जो भाव उठे, मैंने उन्हें ज्यों 
का त्यों चित्रित कर दिया है। अन्तरात्मा के प्रति वफांदारी किसी भी 
लेखक के लिये प्रधान गुण है, लोगीं की सम्मति सर्वथा गौण। सत्यनारायण 
जी ने स्वप्न मे भी यह आशा या आशडूु न की होगी कि कोई उनका 
जीवन-चरित लिखेगा, वे इतने भोलेभाले और विनम्र व्यक्ति थे। फिर 
भी कई वर्ष के परिश्रम के बाद उनका यह जीवन-चरित प्रस्तुत किया 
गया था । यदि इसमे उनके आकर्षक व्यक्तित्व की कुछ भी झाकी पाठकों 
की मिल सके तो मै अपने प्रयत्न को सफल समझूँगा । बच्धुवर ज्योति 
प्रसाद मिश्र निर्मल जी को धन्यवाद देता हिमाकत होगी, क्योंकि वे 
३५०३६ वर्ष से हमारे इतने निकट है । 


९९ नार्थ ऐवेन्यू, नई दिल्‍ली । । 


से 6 न मनन दे बनारसीदास चतुबदी 


पुनश्च'--- 

भाई हरिशद्भुर जी शर्मा का यह आदेश है कि मै उस परिश्रम का 
जिक्र भी न कहे, जो उन्होंने इस संस्करण के संग्पादत और प्रूफ संशोधन 
में किया है। अपने अग्नज की इस आज्ञा का अक्षरशः पालन करना मेरा: 
कर्तव्य है । 


दो फूल 


प्रिय पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी के रचे हुए अपने मित्र के इस 
साहित्यिक श्राद्ध के अवसर पर उनकी' स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धा के दो 
फूल मै भी अपित करना चाहता हूँ । 


कविरत्त प० सत्यनारायणजी का जीवन आदि से अन्त तक, 
सवाह्माभ्यन्तर, अत्यन्त मधुर था | मधुरता ही उनके जीवन का' रहस्य है। 
आगरे में मेरा उनका तीन वर्ष तक घनिष्ठ सत्सग रहा | ऐसा एक दिन 
भी नहीं बीतता था कि, जब वह शहर मे आवें, और मेरे द्वार पर 
आकर मधुरता की आवाज न लगावे। चाहे जितनी जल्दी मे हो, दो 
मिनट अपने सम्भाषण का सुख मुझे अवश्य दे जाते थे। उन्तका हृदय 
जितना कोमल था, उनके वचन और उनके कार्य भो उतने ही कोमल थे। 
तीन वर्ष के अन्दर मैने उनको कभी क्रोधित होते हुए नही देखा । मेरा' 
उनका मतभेद भी जब कभी उपस्थित होता, इतनी कोमलता से अपना 
रोप प्रकट करते कि उनके उस रोष में भी मैं रमणीयता का अनुभव करता 
था--उत्तके उस रूठने में मुझे एक प्रकार का आनन्द आजाता था। 
उन्होंने अपने इस छोटे जीवन में आनन्द, मधुरता और कोमलता 
क्षण-भर के लिए भी नहीं छोड़ी । उनकी याद आते हो मुझे वेद का यह 
बचन याद आ जाता है:--- 


भमधुमन्ते निक्रमणं मधुमस्से परायणम्‌ । 
वाच्रा वदामि सधुमद्‌ भूमासों मधुसदश: ॥ 
इस बचने को भगवान ने उत्तके जीवन में स्वाभाविक ही चरिताथे 


कर रकला था। उनको मधुर मिलन की मूति मिन्नो की स्मृति से कभो. 
न जायगी । 


सा 


यदि रमणीयता ही कवित्व का लक्षण है, तो सत्यनारायणजी 
मतमान्‌ कवित्व के अवतार थे। उनका बोलना-वालता, हँसना, सब 
कवितामय था । उनका कोई कार्य कविता से खाली नही था । ब्रजभाषा की 
कविता का तो कम से कम अभी कुछ दिन के लिए जब तक कोई 
दूसरा वैसा कवि पैदा न हो--उत्तसे अन्त हो गया। उनको “ब्रज-कोकिल”! 
कहता सदैव शोभा देगा । 

इस ब्रजकोकिल का यह सुन्दर चरित्र हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को' 
ओर से प्रकाशित होना हिन्दी ससार के लिए सचम्रुच्र ही बड़े सोभाग्य की 
जात है | परमात्मा इसके लेखक को यश्ञ दे । 


लक्ष्मीधर' वाजपेयी 


चार आँसू 


पडित सत्यनारायण, सरलता की--विनय की-पृत्ति, स्नेह की प्रतिमा 
और सज्जनता के अवतार थे । जो उनपे एक बार मिला, वह उन्हें फिर कभी 
नही भूला । मुझे वह दिन और वह दृश्य अबतक याद है । सन्‌ १९१५ ई० 
में, (अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह मे) उनसे प्रथमवार साक्षात्कार हुआ था। 
प० मुकुन्दराम का तार पाकर वे ज्वालापुर आये थे। मैं उन दिनो बही' 
महाविद्यालय मे था। वे स्टेशन से सीधे (५० मुकुन्दराम के साथ) पहले मेरे 
पास पहुँचे । मैं पढ़ा रहा था | इसमे पूर्व कभी देखा न था, आने की सूचना 
भी न थी । सहसा एक सौम्यमृत्ति को विनीत भाव से स।मने उपस्थित देखकर 
मैं आश्च4५-चकित रह गया । दुपल्लू टोपी, वृन्दावनी बगलबन्दी, घुटनों तक 
धोती, गके में अँगोछा । यह वेष-भूषा थी । आँखों से स्नेह बरस रहा था । 
भीतर की स्नच्तता और सदाशयता मुस्कराहुट के रूप मे चेहरे पर झलक 
रही थी । उस समय “किराताजुंतीय” का पाठ चल्ू रहा था। व्यास-पाण्डव 
संमागम का प्रकरण था । व्यासजी के वर्णन में भार 4 की ये सृक्तियाँ छात्रो 
को समझा रहा था-«- 


“प्रसह्य चेत.सु समासजन्तमसंस्तुतातामपि भावमाईस' 
“आाधुर्य विख्म्भ-विशेष भाजा कृतोपसंभाषमिवेक्षितेन'” 


इन सृक्तियों के मूतिमान्‌ अर्थ को अपने सामने देखकर भेरी आँखे 
खुल गई । इस प्रसंग को सैकड़ों बार पढ़ा, पढाया था, पर इनका ठीक अर्थ 
उसी दिन समझ में आया । मैं समझ गया कि हों ने हों थे सत्यनारायण जी' 
है; पर फिर भी परिचय-प्रदान के लिये पं० मुकैन्दराम को इशारा कर 


( १२ ) 


ही रहा था कि आपने तुरन्त अपना यह मौखिक “विजिटिंग कार्ड! हृदय- 
हारी ढोन में स्वयं पढ़ सुनाया--- 


“नवलूसागरी नेह-रत, रसिकन ढिंग बिसिराम । 
आयोौ हों तुब दरस को, सत्यनरायत नाम ॥ 


मुझे याद है, उन्होंने “निरत नागरी” कहा था, (२२५ तथा २२८ पृष्ठ 
प्र, इसी रूप मे, यह कृपा भी है) “निरत” “रत' में पुनरक्तिससी समझकर 
मैसे कहा--नवलूनाग री” कहिये तो कैसा ? फिक्रा छुस्त हो जाय। 
हस्बहाल मजाक (समयोचित विनोद) समझकर वे एक अजीब भोलेपन से 
मुसकराने लगे, बोले--“अच्छा, जैसी आज्ञा ।” 


यह पहली मुलाकात थी । इस मौके पर शायद दो दिन प॑ ० सत्यनारा- 
यणजी ज्वालापुर ठहरे थे । उनके मुख से कविता-पाठ सुनने का अवसर 
भी पहली बार तभी मिला था। 


सत्यनाराणजी से मेरी अन्तिम भेंट दिसम्बर १९१७ में हुईं थी, जब वे 
भमालतीमाधय' का अनुवाद समाप्त करके हम लोगों को--पुझे और 
साहित्याचार्य श्री पण्डित शालग्रामजी शास्त्री की--सुनाने के लिये ज्वालापुर 
पधारे थे | परामर्शानुसार अनुवाद की पुतरालोचना करके हपाने रा पहुछे 
एक बार फिर दिखाने को वे कह गये थे, पर फिर न मिल सके । उनके 
जीवनकाल में दो बार मैं धाँधूपुर भी' उनसे मिलने गया था। एक बार 
की यात्रा में श्री पं० शाल्ग्रामजी साहित्याचार्य भी साथ थे । उनकी मृत्यु 
के प्रदचात्‌ भी दो-तीन बार में धाँवूपुर गया हैं और सत्यनारायण की' 
याद में जी खोलकर रो आया हूँ।अब भी जब उनकी याद भाती' है, 
जी भर आता है। एक प्रोग्राम बनाथा था कि दो-चार ब्रजभाषा-प्रेमी 
मित्र मिलकर छः महीने ब्रज में धूमें, श्रज॒ की रज में छोटे, गाँवों में रहुकर 
जीवित ब्रजभाषा का अध्ययन कर, ब्रजभाषा के प्राचीन ग्रन्थों की खोज 
करे, ब्रजभाषा का एक अच्छा प्रामाणिक कोष वैयार करे। ऐसी बहुत-सी'. 


( ९३ ) 


'बातें सोची थी, जो उनके साथ गयी और हमारे जी मे रह गयीं ! 
अफसोस ! 


“रूवाब था जो कुछ कि देखा, जो सुना अफ़साना था ![” 


सत्यनारायण के कबिता-पाठ का ढंग वड़ा ही मधुर और मनोहारी 
था। सहुृदय भावुक तो बस सुनकर बे-सुध से हो जाते थे, वे स्वयं भी 
पढते समय भावावेश की-सी मस्ती से झूमने रूगते थे ) ब्रजभाषा की 
कोमल कान्त पदावली और सत्यनारायणजी का कोकिलकण्ठ, “हेम्नः 
परमामोद '”--सोने-सुगन्ध का योग और मणिकाज्चन का सयोग था । 


पठ्यमान--गीयमान---विषय का आँखो के सामने चित्र-सा खिंच 
जाता था और वह हृदय-पट पर अड्ित हो जाता था। सुनते-सुनते 
तृष्ति न होती थी । कविता सुनाते समय वे इतने तल्लीन हो जाते थे कि 
थकते न थे। सुनाने का जोश और स्वर-माधुर्य, उत्तरोत्तर बढता जाता 
था । उच्चारण की विस्पष्टता, स्वर की स्निम्ध गम्भीरता, गले की 
लोच में सोज और साज तो था ही, इसके सिवा एक और बात भी थी, 
जिसे व्यक्त करने के लिये शब्द नहीं मिलता । किसी शायर के शब्दों में 
यही कह सकते है :--- 


“जालिम में थी इक और बात इसके सिवा भी । 


सत्यनारायणजी के श्रुति-मधुर स्वर में सचमुच मुरलो मनोहर के 
पंशीरव के समान एक सम्मोहतनी शक्ति थी, जो सुननेबालों पर जादू 
का-सा असर करती थी। सुननेवाला चाहिये, चाहे जब तक सुने जाय, 
उन्हें सुनाने में उड़ न था। एक दिन हमलांग उनसे निरन्तर ६---७ 
अंदे कविता सुनते रहे, फिर भी न वे थक्ते, न हमारा जी भरा । 


रे] 


सत्यनारायण स्वाभाविक सादगी के पुतल्ले थे ; ग्रुदढ़ी में छिपे लाल 
थे। उनकी भोली-भाली सूरत, प्रामीण-वेषभूष बोलचाऊल में ठेठ ब्रजभाषा 


( ४ ) 


देख-सुनकर अनुमान तक न हो सकता था कि इस चोले मे इतने अलौकिक 
गुण छिपे है। उत्तकी सादगी सभा-सोसाइटियो में उनके प्रति अशिष्ट 
व्यवहार का कारण बन जाती थी । इसकी बदोलत उन्हें कभी-कभी पवके 
तक खाने पड़ते थे। प्लेटफार्म की सीढियो पर मुश्किल से बैठने पाते थे । 
इस जीवनी में ऐमे कई प्रसड्भी का उल्लेख है। इस प्रकार की एक घटना 
उन्होंने स्वयं सुनायी थी'--- 

मथुराजी मे स्वामी रामतीर्थनी महाराज आये हुए थे। खबर पाकर 
सत्यनारायणजी भी दर्शन करने पहुँचे । स्वाम्तीजी का व्याख्यान होने को 
था; सभा में श्रोताओं की भीड़ थी, व्याख्यान का नान्‍्दी पाठ-मंगलाचरण 
हो रहा था। अर्थात्‌ कुछ भजनीक भजन अलाप रहे थे । सद्यःकवि लोग 
अपनी-अपनी ताजी तुकबन्दियाँ सुना रहे थे | सत्यनारायणजी के जी में 
भी उमड्भ उठी; ये भी कुछ सुनाने को उठे । व्याख्यान-वेदि की ओर बढ़े 
आज्ञा माँगी, पर “तागरिक' प्रबन्धकर्ताओं ने इस “कोरे सत्य, प्राम 
के वासी” को रास्ते मे ही रोक द्िया। दैवयोग से उपस्थित सज्जनों 
में कोई इन्हे पहचानते थे। उन्होंने कह-सुनकर किसी तरह ४५ 
मिनट का समय दिला दिया। श्रीक्षष्णभक्ति के दो सवबैगे इन्होंने अपमसे 
खास ढग में इस प्रकार पढ़े कि सभा में सन्नाठा छा गया; भावुक शिरोमणि 
श्रीस्त्रामी' रामतीर्थनी सुनकर मस्ती मे झूमने छगे, ५ मिनट का नियत 
समय समाप्त होने पर जब ये बैठने छगे तब स्वामीजी ने आग्रह ओर प्रेम 
से कहा कि अभी नहीं, कुछ और सुनाओ | ये सुनाते गये और स्वामीजी' 
अभी और, अभी और, कहते गये; व्याख्यान सुनाना भूल कर कविता 
सुनने में मस्त हो गये । ५ मिनिट की जगह पूरे पौन घंटे तक कविता-पाठ 
जारी रहा। मधुरा की भृमि, ब्रजभाषा मे श्रोकृष्णचरित की कविता, 
भावुक भक्त-शिरोमणि स्वामी रामतीर्थ का दरबार, इन्हें और कया 
चाहिये था:--- 


“मद्भाग्योपचयादथ समुदित: सर्वोगुणानां गण: । ” 


( १५ ) 


का सुन्दर सुयोग पाकर रसवृष्टि से सबको शराबोर कर दिया-- 
यमुना तट पर बश्रजभाषा सुरसरी की हिलोर में सबको ड्ुबो दिया | कहा 
करते थे, वैसा आनन्द कविता-पाठ में फिर नहीं आया । 


हिन्दी- साहित्य की निस्वार्थ सेत्रा और व्रजभाषा की कविता का 
प्रचार, लोकरचि को उसकी ओर आक्ृष्ट करना, क्रज-कोकिल सत्यनारायण 
के जीवन का मुख्य उहेश था। उन्होने भिन्न भाषाभाषी अनेक प्रसिद्ध 
पुरुषों के अभिनन्दन मे जो प्रशस्तियाँ लिखी है उनमें प्रशस्तिपात्रों से यही 
अपील की है'--- 


“जैसी करी कृतारथ तुम अग्रेजी भाषा । 
तिमि हिन्दी-उपकार करहुगे ऐसी आशा ॥॥” 
(कवीन्द्र रवीन्द्र के अभिनन्दन मे). 


“नित ध्यान रहे तव हृदय भे ईद्ाचरन-अरविन्द को | 
प्रिय सजन, मित्र, निज छात्रजन हिन्दी हिन्दू हिन्द को ॥” 
“-(डाब्सन साहब के अभिनन्दन मे), 


स्वामी रामतीर्थनी के वे इसलिये भी अनन्यभक्त थे कि उन्हें 
“ब्रजमाषा-भक्त भक्ति-रस रुचिर रसाबन” समझते थे । (अपने समय के 
भहापुरुषों मे सबसे अधिक भक्ति उनकी स्वामी रामतीर्थजी में ही थी। 
स्वामीजी भी सत्यनारायणजी के भुणों पर मुग्ध थे। उन्हे अपने साथ अमैरिका' 
के जाने के लिये बहुत आग्रह करते रहे, पर सत्यनारायणजी अपने ग्रुर 
की बीमारी के कारण न जा सके, और इसका सत्यनारायणजी को सदा 
पद्चात्ताप रहा)। अस्तु, सत्यनारायण, सभा-सोसाइटियों में भी इसी 
उहेश से, कष्ट उठाकर सम्मिलित होते थे, जैसा कि उन्होंने एक बार 
अपने एक मित्र से कहा धा+-- 


“मैं तो ब्रजभाषा को पुकार ले के जरूर जाऊँगो” और कछू नॉय॑ तो 
ब्रजभाषासुरसरी की हिलोर में सब को शिच्चार्य तो आऊँगो ! 


( १६ ) 


सत्यनारायण मनसा, वाचा, कर्मणा, हिन्दों के सच्चे उपासक थे, और 
अपनी वेषभूषा, आचार-व्यवहार और भाव-भाषा से प्राचीन हिन्दुत्व और 
भारतीयता के पूरे प्रतिनिधि थे। बी० ए० तक अँगरेज्ञी पढ़कर और 
अँगरेजी के विद्वानों की संगति मे रात-दिन रहुकर भी वे भँंगरेजी से बचते 
थे। अतावद्यक अँगरेजी बोलने का हमारे नवशिक्षितों को कुछ व्यरान-सा 
हो गया है। इनकी हिन्दी में भी तीन तिहाई अंगरेजी की पुट रहती है। 
सत्यनारायण इस व्यापक दुव्यंसन का अपवाद भे | 


एक बार जब वे ज्वालापुर मे आये हुए थे, हिन्दी-भाषा-भाषी एक 
नवयुवक साधु से मैने उनका परिचय कराया। मै भूल से यह भी कह 
गया कि सत्यनारायणजी अंगरेजी के भी विद्वान है। फिर क्‍या था, यह 
सुनते ही साधु साहब प्लुत स्वर मे हॉ.३ कहकर छगे अंगरेजी उगलने | 
यद्यपि वार्तालाप का विषय हिन्दी भाषा का प्रचार था। साधु महात्मा/ 
बराबर अंगरेजी बूँकते रहे और सत्यतारायणजी अपनी सीधी-सादी हिन्दी 
में उत्तर देते रहे । कोई एक घंटे तक यह अगरेज़ी-हिन्दी-संग्राम चलता 
रहा, पर सत्यनारायणजी से एक वाक्य भी अंगरेज्ञी का बोरूकर न दिया 
वे अपने ब्षत से न डिगे। अन्त में हारकर साधु साहब ने पृछा--- 
अंगरेज्ञी बोलने की आपने क़सम तो नहीं खा रबखी ?, इ्होंने गम्भीरता 
से कहा- मै किसी भी ऐसे मनुष्य के साथ, जो हटी-फुटी भी हिन्दी 
बोल-समझ सकता है, अंगरेज़ी नहीं बोलता। हिन्दी बोलने समझने मे 
सर्वया ही असमर्थ किसी अंगरेजी-दाँ से वासता पड़ जाय तो छाचारी है, 
तब भेरेगजी भी बोल लेता हूं।” उक्त साधु अंगरेज़ी के कोई बचने 
विद्वान न थे, इन्द्रेस तक पढ़े थे। कुछ दिलों मद्रास की हवा खा आये थे 
और उन्हें अंगरेजी बोलने का संक्रामक रोग लूग गया था । 


सत्यनारायणजो ने समय अनुकूल न पाया। कविता के लिये यह समय 
वैसे ही प्रतिकूल है, फिर ब्रजभाषा की कविता से तो छोगो को कुछ राम 
नाम का बैर हो गया छे। त्रजभाषा की कविता का उत्कर्ष तो क्या, उसकी 


(| १७ ) 


सत्ता भी आजकल के साहित्य-धुरन्धरों को सह्य नहीं। सत्यनारायणजी 
के रोम-रोम ओर द्वास-श्वास मे ब्रजभाषा और ब्रजभूमि का अनन्य प्रेम 
भरा था । यह पूर्व जन्म की प्रकृति थी-- 


(सतीव योषित्‌ प्रकृतिश्व निश्चला पुमासमभ्येति भवान्तरेष्वषि) 


जन्मान्तरीण संस्कार थे, जो उन्हें बरबस इधर खीच रहे थे! 
“मोइ तो ब्रज में ही छोडि के अन्त कह अच्छी नाय छगे गौ! 
मैं तो ब्रज में ही आऊंगौ--मेरो ब्रज की ही वासना है।”! 

(पृष्ठ ३४८) 

उनके इन उदुगारो से दृढ धारणा होती है कि अष्टछापवाले किसी 
महाकावि महात्मा की आत्मा सत्यनारायण के रूप मे उतरी थी। अन्यथा 
इस .. ..काल में यह सब कुछ कब सम्भव था! यह तो दलबन्दी का 
जमाना हैं, विज्ञापनबाज़ी का युग है, सब प्रकार की सफलता “प्रोपगडा' पर 
निर्भर है, जिसे इन साधनों का सहारा भिछा, वह गुब्बारा बनकर ख्याति 
के आकादा मे चमक गया । गरीब सत्यनारायण को कोई भी ऐसा साधन 
उपलब्ध न था। यही नही, भाग्य से उन्हें कुछ मित्र भी ऐसे मिले जिन्होंने 
उनके बेहद भोलेपन को अपने मनोविनोद की सामग्री या तफरीह तबा 
का सामान समझा; जिन्होंने दाद देने या उत्साह बढ़ाने की जगह उनकी 
तथा ब्रजभाषा के अन्य कवियों की कविताओं की हास्योत्पादक समालोचना 
करना ही' सन्मित्र का कर्तव्य समझा था, और हाय उनकी उस जन्म-भर 
की' कमाई “हृदय-तरज़' को, जिसे याद कर-करके वे सदा दुख के साँस 
लेते रहे, दरिद्र के मनोरथ की गति को पहुँचानेवाछे भी तो उनके 
सुहच्छिरोमणि कोई सज्जन ही थे । ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में पलकर 
ओर ऐसी क॒द्रदात सोसाइटी पाकर भी आइचर्य है, सत्यनारायण “'कबि- 
रत्त”' केमे कहला गये। इसे स्वामी रामतीर्थ जैसे सिद्ध महात्मा का 
आशीर्वाद या अदृष्ट की महिमा ही समझना चाहिए । 

सत्यनारायण के सदगणशुणों का पूर्ण परिचय अधी ससार को प्राप्त नही 

हर 
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हुआ था, तन्दन कानन का यह पारिजात खिलने भी न पाया था कि 
संसार की विषैली वायु के झोको ने झुलूसा दिया ! ब्रज्षकोकिल ने पदव्चम 
मे आलाप भरना प्रारम्भ ही किया था कि निर्देय कालू-ब्याथ ने गला दबा 
दिया | भारतीय आत्मा क्रृष्ण को पुकारती ही रह गयी और कोकिछ 
उड़ गया ! “वह कोकिल उड़ गया, वह गया, कोकिल उड़ गया, गया, वह 
गया, क्रुष्ण दौड़ो, आओ ।”” 

ससार मे समय-समय पर और भी ऐसी दुर्घटनाए हुई है, पर 
सत्यना रायण का इस' प्रकार आकस्मिक वियोंग भारत-भारती हिन्दी-भाषा 
का परम दुर्भाग्य ही कहा जायगा । 

इस जीवनी में सत्यनारायण के सार्वजनिक जीवन पर, उनकी 
साहित्य-सेवा और व्यक्तित्व पर, अनेक विद्वानों ने भिन्न-भिन्न इष्टिकोण 
से विचार किया है, और खूब किया है; कोई बात बाकी नही छोड़ी । मै 
भी प्यारे सत्यनारायण की याद में चार असुओ की जलाण्जलि दे रहा 
हैँ। मेरी इच्छा थी कि उनकी कविता पर (और यही उनका वास्तविक 
जीवन था ) जरा और विस्तृत रूप से विचार करूँ | पर सोचने पर अपने 
में इस काम की पान्नता ने पायी, क्‍्यीकि मैं ब्रजभाषा की कविता का 
पक्षपाती प्रसिद्ध है, और सत्यनारायण मेरे मित्र थे। सत्यनारायण की 
कविता की समालोचना का यथार्थ अधिकारी कोई तटस्थ विद्वान ही हो 
सकता है, जो इस समय तो नहीं १र कभी आगे लकूकर सम्भव है--- 


“कालोह्ययं॑ निरवधिविपुला व पृथ्वी ।' 


दुर्भाग्य की बात है कि सत्यनारायणजी को उत्कृष्ट कविता का अधि- 
काश यार लोगों की इमायत” से नष्ट होगथा । जिश्चक्ते छिए थे अन्त समय 
लक तड़पते रहे । फ़िर भी उसकी बची-खुची जो कविता इस समग्र उप« 
लब्ध है, वह उन्हें कम्त से कम कविरत्त प्रभाणित करने के लिये, मैं समझता 
हैं, पर्याप्त है। भरे ही कुछ समालोश्चक उन्हें 'महाक्रथि! भावने को तैयार 
ने हो; अपनी-अपनी सुतझ ही तो है। सत्यनाराधण क्रे सम्बन्ध मे यह 
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विवाद उठ चुका है। ब्रजभाषा के प्रवीण पारखी श्रीवियोगी हरिजी ने 
“वब्रजमाधुरीसार में लिखा है-- 


इसमें सन्देह नहीं कि सत्यनारायणजी ब्नजभाषा के एक महाकवि थे” 


इस पर एक विद्वान समालोचक ने यह कहुकर आपत्ति की--' “' सत्य- 
नारायण को महाकवि कहना उनकी स्तुति भक्ठे ही हो, पर उसका औचित्य 
भी मानने के लिये कमसे कम हम तो तय्यार नही है” । 


इस पर वियोगी हरिजी ने “नम्न निवेदन किया--- 


“जो कवि एक आलोचक को दृष्टि मे महाकवि है वही दूसरे की नजर 
में साधारण कवि भी नही है। स्वर्गीय सत्यनारायण को अभी चाहे कोई 
महाकवि न माने, पर कुछ काल के बाद वे नि'सदेह महाकविथों की श्रेणी 
में स्थान पायँंगे। यह अनुमान मुझे महाकवि भवभूति, वर्डसवर्थ ओर देव 
का स्मरण करके हुआ है ।” 

“+ सम्मेलन-पत्रिका”, भा० ११, अ० १० । 
भगवान करे ऐसा ही हो । अब न सही, आगे चलकर हो सत्यना रा- 
यण को समझनेवाले पैदा हो और श्रीवियोगी हरिजी की इस सूक्ति का 
अनुमोदन करे--- 
“जगब्योहारन भोरों कोरों गाम-निवासी | 
न्रज-साहित्य-प्रवीन काव्य-ग्रुन-सिन्धु-विछासी । 
रचना रुचिर बनाय सहज ही चित आकरणपै | 
कृष्ण-भक्ति अरु देस-भक्ति आनंद रस बरसे । 
पढि 'हृदय-तरण' उमग उर प्रेमरग दिन-दिन चढ़े । 
सुचि' सरल सनेही सुकवि श्रीसतनारायन जसु बढ़े !” 
““कैविकीतेन 


सत्यनारायण की जीवनी करुण-रसका एक दुःखान्त महानाटक है । 
जिस प्रतिकूल परिस्थिति में उन्हें जीवन बितानै, पढ़ा और फिर जिस 
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प्रकार उन्हें “अनचाहत को सग” के हाथो तंग आकर समय से पहले" ही 
संसार से कूच करने के लिये वित्रश होना पडा, उसका हाल पढ-सुनकरे 
किसी भी सहुदय को उनकी दयनीय भाग्यहीनता पर दुश्घ और सबेदना 
हो सकती है। पर एक बात में वे सैकठो से बढ़े ही सीभाग्यशाली' सिद्ध 
हुए । गहन अन्धचकार में भटकते को दीपक दीख गया |! अपार सागर में 
थके हुए पंछी को मस्तूल मिल गया | सत्यनारायण को मरने के बाद ही 
सही, चुपकी दाद देने वाला एक “भारतीय हृदय”, झुर्दा हड्डियों में जान 
डालनेवाला-यश'झरीर पर दया दिखानेवाला--एक “ससीहा' मिल गया। 
जिसके कारण सत्यनारायण की स्वर्गीय, सतप्त आत्मा अपने सासारिक 
जीवन की समस्त दु खदायी दू्घटनाओ को भूलकर सन्तोष की सॉस ले 
सकती है, ओर अन्‍्यान्य परलोकवासी हिन्दी के वे अभागे कवि, केखक 
जिनका ताम भी यह कृतप्न और स्वार्थी संसार क्‍घुल गया, सत्यनारायण 
की इस खुशनसीबी पर रश्क कर सकते है, उस सौभाग्य-शीलिता को स्पृष्ठा 
की दृष्टि से देख सकते है । यही नहीं, हिन्दी के अनेक जीवित छेग्बका और 
कवि भी, यदि उन्हें यह विश्वास हो जाय कि मुर्दो को जिंदा करनेबालूा 
कोई ऐसा “मसीहा' हमें भो मिल जायगा, तो सुझ्पूर्षक उस संसार से सदा 
के लिये विदा होने को, उस लेडी की तरह तैयार हो जायें, जिसने आगरे 
के “ताज” को देखकर अपने पति द्वारा यह पूछा जाने पर कि कहों एस 
अद्धत दमारत के विषथ में तुम्हारों कया राय है? उत्तर दिया था कि 
«मैं उसके सिवा कुछ नहीं कह सकती यदि आप मेरी कबर पर ऐसा ही 
स्मारक बनाये तो मै आज ही मरने को तैयार हैँ।” मेरा मतलूब इस 
जीवनी के लेखक भारतीय हुदय' पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी से है। 
चतुर्वेदीजी की पर-दुःखकातरता और दीनबन्धुता प्रसिद्ध है। प्रवासी भारत- 
वासियों की राम-कहानी सुनाने मे जो काम आपने किया है वह बढ़े-बड़े 
दिग्गज लीडरों से भी न बन पड़ा । 

अब उससे भी महत्त्व-पूर्ण कार्य में आपने हाथ लगाया है। अर्थात्‌ 
साहित्य-सेवियों की (“जनको रास कहानी प्रवासी भारतवासियों से कुछ 
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कम करुणाजनक नही है ) जीवनी लिखने का पुण्य कार्ये प्रारम्भ कर दिया 
“हैं, जिसका श्रीगणेश सत्यनारायण की इस जीवनी से हुआ है। इसके सम्पा- 
दन मे जितना परिश्रम चतुर्वेदीजी ने किया है, वह उन्ही का काम' था 
और इसकी जितनी दाद दी जाय, कम है। हिन्दी-ससार में अपने ढग का 
यह बिलकुल नया अनुष्ठान है| यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि 
हिन्दी के किसी भी कवि था लेखक की जीवनी का मसाला, उसकी मृत्यु के 
बाद, इस परिश्रम, लगन और खोज के साथ इकट्ठा नहीं किया गया । 
जाननेवाले जानते है कि सत्यनारायण की जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाली' 
एक-एक चिट्ठी के लिये जीवनी-लेखक को कितना भगीरथ प्रयत्न करना 
पढ़ा है, यदि इन सब बातो का उल्लेख किया जाय तो एक खासा जासूसी 
उपन्यास वैयार हो जाय । जो चाहे सत्यनारायणजी की जीवनी के उस 
मसाले को हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के हिन्दी सग्रहालय मे जाकर देख सकता है। 


सच तो यह है कि सत्यनारायणजी की यहु जोवनी प० बत्तारसी 
दांसजी ही लिख सकते थे। यो कहने को सत्यनारायणजी के अनेक 
अन्तरज्ञ और गाढ़े मित्र थे ओर है; पर मित्रता का नाता चतुर्वेदीजी ने 
ही निवाहा है। मानो मरते वक्त सत्यनारायण की आत्मा इनके कान मे 
कह गयी थी -- 


“यो तो मुँह देखे की होती है मुहब्बत सबको ।, 
में तो तब जानू मेरे बाद मेरा ध्यान रहे ॥।”' 


जीवनी लिखने का उपक्रम करके चतुर्वेदीजी प्रवासी-भारत-वासियों 
के पूराने राजरोग मे फंसकर जीवनी के कार्य को स्थगित कर बैठे थे, 
इस पर मैने तक़ाज़े के दो-तीन पत्र लिखकर उन्हें जीवनी की याद दिलाई, 
शीघ्र पूरा करने की प्रेरणा की, और पूछा कि क्या इस पचड़े भे पड़ कर 
सत्यनारायण को भी भूल गये | इसके उत्तर में जो पत्र उन्होंने लिखा, 
उसके एक-एक दाब्द से नि स्वार्थ प्रेम, गहरी सहृदयता और सश्ची सहानु- 
भूति टपकतो है। मैं उस पत्र का कुछ अश इस्शृभिप्राय से यहा उद्धृत 
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करना चाहता हैं कि मित्रता का दम भरनेवाले ओर बात-बात .ज़र 
सहुृदमता की डीग मारनेवाले हम छोग उसे पढे, सोच और हो सके तौ' 
कुछ दिक्षा भी ग्रहण करे। (चतुर्वेदीजी इस “दोस्त-फरोशी” के छिये 
मुझे क्षणा करे)। “भारतीय हुद॒य' ने लिखा था :-- 

८" - 'सत्यनारायण के अन्य सिनत्र उन्हें भल्ठि ही भूछ जायें; पर में 
कभी नहीं भूठ सकता। जितना लाभ उनकी जोबनो से घुझे हुआ है, 
उतना किसी दूसरे को नहीं हो सकता। उनकी कविताओ ने सेरा मनोरंजन 
किया है, उनके श॒हजीवन के दु खान्त नाटक ने मुझे कितनी ही बार 
रुलाया है, उनकी नि स्वार्थ साहित्य-सेवा ने मेरे सामने एक अनुकरणीय 
दृष्टान्त उपस्थित किया है, उनकी “हृदय-तरज्भ' ने मुझे कीर्ति प्रदान की 
है, उनकी सरलता के स्मरण ने मुझे समय-समय पर अलोकिक आनन्द 
दिया है, (उनके-सा भोलापन भरता कहा मिल सकता है ?) आर उनके 
निष्कृपट व्यवहार और प्रेमपूर्ण स्वभाव की स्मृति ने मेरे हृदय की कितनी 
ही बार द्रवित करके पविन्न किया है।... ... ... जीवन के कण्टकाकीण्ण 
पथ में जब निराशा के मेघ हमे भयभीत करेंगे, जब चारो ओर व्याप्त 
“्यापारिकता! का अन्चकार चित्त को बेचेंस करेगा, जब धन का भृत 
साहित्य-क्ैत्र को अपनी भयकर क्रीड़ाओ से कलड्जित' करेगा, उस समय 
सत्यनारायण का निःस्वार्थ साहित्यमय जीपन विद्युज्ज्योति का काम 
देकर हमारे पथ को आलोकित करेगा ।”... ,'सत्यनारायणजी उस 
संक्रामक भयंकर रोग से, जिसका नाम व्यापारिकता (॥0फ्रफाललटांशेंडए 
है और जो कुछ हिन्दी-साहित्य-सेब्रियों को बेतरहु प्रस रहा है, बिलकुल 
मुक्त थे। न उन्होंने धन के लिये छिखा ने कीति के लिये, जैसे कोकिल 
का स्वभाव ही मधुर स्वर से गान करना है उसी प्रकार उस ग्रज-कोकिल 
का स्वभाव ही सुन्दर कविता का गान करना था। ... ऐसा प्रतीत होता 
है कि हमारे अनेक साहित्यसेवी, 'सहृदयता' के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, 
वूसरों को उत्साहित करना, दूसरे के ग्रुणी की प्रशंसा करके उन्हें ऊँचे 
उठाना, चैथ॑-पुृवंक दुऊ की' आकांक्षाओं को सुनना और उन्हें यथीचित 
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पह्युमर्श देना, ये बाते तो वे जानते ही नहीं । विद्वान तो ससार में बहुत 
है, लेखेक' भी सहस्रों है, पर सहुदय कितने है ? सच बात तो यह है 
कि हुदयहीन॑ विंद्वान्‌ के सम्मुख मेरी तबीयत घबराती' है, मुझे इस 
बात की आशंका है कि हिन्दी-साहिंत्य-सेवी, व्यापारिकता' के कारण अपने 
कोमल भावों को तिलाजलि देकर शुष्क “पुस्तक-लेखंक-मशीन” बनते 
जा रहे है । ४. 
जीवनी लिख चुंकने के बाद चतुर्वेदीजी ने एक पत्र में मुझे 
लिखा था -+ 


. सत्यना रायंणजी के विषय मे मैने कई काम सोचे थे । 


(१) बचीखुची फुटकर कविताओं का संग्रह--यह “हृदय-तरज्' के 
नाम से प्रकाशित हो चुका है । 

(२) जोवनचरित--थह समाप्त करके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को 
दे दिया गया है । इसके लिए मुझे चार बार धाधूपुर जाना पड़ा, सैकडों ही 
चिट्ठिया लिखनी पड़ी, उनके बवीसियो मिन्नों से मिलना पड़ा । 

(३) चित्र--एक रज्जीन चित्र अपने पास से १० हक 8 करके 
भारती-भवन फीरोजाबाद को दिया, और भारत-भक्त एंन्डृज़ साहंब को 
फीरोजाबाद लाकर उसका उद्धाटन-सस्कार कराया और दूसरा चित्र ४५] 
व्यय करके प्रयाग हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को दिया ) 

(४) सत्यनारायण कुटीर---इसके लिये ८० ०) इकट्े करने का 
वादा कर चुका हू, जिसमें से ३२ ४] भिजवा चुका हूँ । 

सत्यनारायणजी की “जीवती' से, या उनके 'हृदय-तरज्' से एक पैसा 
भी मैने नहीं कमाया। इसमें अपने पास से कम से कम ३००) व्यय कर 
चुका है॥ 7 ६ 4 ५/८४ ४ ४2 

पडित सत्यनारायण के चरित्र मे चतुर्वेदीजी का कितना अधिक 
अक्ृत्रिम अनुराग है, इसका कुछ आभास उक्त अवतरणो से मिल जायगा, 
इससे भी अधिक भक्तिभाव की झलक देखनी है» तो जीवनी का अन्तिम 


( २४ ) 


अध्याय “मेरी तीर्थ॑यात्रा” ध्यान से पढ़ जाठये। जबतक किसी चरि*,- 
लेखक को चरित्र-तायक के साथ इतनी गहरी हादिक सहानुभूति न हो-- 
उसपर ऐसी अशिशित्ष श्रद्धा न हो,--तवतक एस प्रकार का चरित्र 
लिखा ही नही जा सकता । उक्त अवतरणो के उद्धरण से यहाँ यही 
दिखाना इष्ट हे । 

परमात्मा दया करके “भारतोय हृदय' का-सा विशाल, सहानुभूति- 
पूर्ण और प्रेमी हृदय हम सबको भी प्रदान करे, जिससे हम लोग अपने 
साहित्य-सेवियों का सम्मान करता सीखे और अपने सम्मित्रों की स्मृति 
और कौीतिरक्षा के लिये इनके समान प्रयत्नशील हो सके । 


चतुर्वेदीजी ने सत्यनारायण के अनेक मित्रो को कीतिशेष, स्वर्गीय 
मित्र के ग्रुणणान-द्वारा वाणी ओर हृदय पवित्र करने का अवसर देकर 
उन पर एक बढ़ा उपकार किया है। मैं चतुर्वेदीजी का कृतज्ञ है कि मुझे 
भी उन्होंने दस बहाने सत्यनारायण की याद में 'चार ओऑसू' बहाने का 
मौका देकर अनुश्द्दीत किया । 

मे प्रत्येक सहृदय साहित्यप्रेमी से एस जोवनी की रास-कहानी पढने 
की सानूरोध प्रार्थना करूँगा । 


काव्यकुटीर, नायक नगला, सह 
पो० चॉदपुर, (विजनौर) पद्म सिह शर्म्मा 
कातिक सुदि ७, स० १६८४३ बि० 







है? 0५४४8! 77) 4४48 ३६ 
# 4... 7, 
00, कं हा 


। 


है 





भारत-अक्त सी० एफ० एण्ड्रयज 


भारत-भक्त सी० एफ़्‌० एण्ड्ज़ 
की सेवा में 


उनकी ५१ वीं वर्षबगॉठ के अवसर पर 


सप्रेभ और सादर 


सर्मापत 


शान्ति-निफेतन 
बोलपुर बनारसीदास चतुर्वेदी 
सन्‌ १६२१ 


(३8लशतक१७४उलतफरकत6/ कफ 926 ०३५५ कैतल९ ५५7४ ९॥३/२४०आ३५७/२७४५४५४४५०//७७४न:पफरपक॥/४0/१७५शश/ए३फेपेए;भश ० पनरफंब॑स व 4 काका इलारफेम कर जजीए बसे फफएत 0४ ५ ०३४९१७४: १३४०३ १६४४४७२४॥१ ते) ७३०७० ५३३३१४५४७१०१ ११५? एसरलातकता३ पेशी वसीकाए: 0580 7४ ४३४ 
'! पा ] 0 2४ ३३ दम ४ ४ 2 हि "५ रे हा पा टी, 2 2 9. ड़ नि आर & 572, 0 का हे पा हे कक, है हम क्‍ 


;! + 





+ 


हा 


स्वर्गीय पं० सत्य नारायणजी कविरत्त 


चार शब्द 


आज आठ वर्ष बाद सत्यनारायण हिन्दी जनता तथा अपने मित्रों के 
सम्मुख फिर उपस्थित है । वही जीवंनचरित सफलता पूर्वक लिखा हुआ 
कहा जा सकता है जो चरितनायक को ज्यों का त्यो--उसकी सजीव मूर्ति 
के रूप म--पाठको के सम्मुख उपस्थित कर दे। इस कसौटी पर यह 
पुस्तक ठीक उतरती है या नहीं, इसका निर्णय तो विज्ञ समालोचक ही कर 
सकते है। मैअपनी ओर से तो केवल इतना कहूँगा कि जो कार्य मैने 
अपने ऊपर लिया था वह आसान नहीं था। सत्यनारायणंजी को स्वप्न 
में भी दस बात की सम्भावता न थी कि उनकी मृत्यु के पीछे उत्तका चरित 
लिखा जाएगा, और इसलिये उन्होंने अपने विषय को कुछ सामग्री भी 
संग्रह न॑ की थी । अतएवं मेरी कठिनाई और भी बंढ गई । उनकी चिट्ठियों 
और उनमें सम्बन्ध रखंनेवाली छोटी-छोटी बातो के लिये मुझे घंटो परिश्रम 
करना पड़ा, बीसियों पत्र लिखने पड़े और महीनों खुशामद करनी पड़ी, 
आज यह बात मैं अभिमानपुर्वक किन्तु भम्रता से कह सकता हैँ कि जितना 
अच्छा संग्रह सत्यन्षारायण के जीवन के विषय में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलम 
के सम्रहालय में सुरक्षित है उतना अच्छा सग्रह शायद ही किसी हिन्दी- 
लेखक के विषय मे सुरक्षित हो। यह जीवनचरित, जैसा कुछ है, आपके 
सामने है । 

“तुमने संत्यनारायण को व्यर्थ ही इतना बढ़ा दिया है । वे इतने बड़े 
तो थे' नहीं जितना तुमने उन्हें दिखलाया है” यह बात उन महानुभावों 
के मुँह में सुनकर जो सत्यनारायण के मित्र होने का दावा करते है, 
मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रहती । सत्यनारीशण इतनी उच्च कोटि के 
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मनुष्य थे कि उन्हें बढ़ाना मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के सामथ्यं से बाह 
था । वस्तुत. बात उल्ठी ही हुई है । सत्यनारायण के इस कार्य से स्वयम' 
मुझे आवश्यकता से अधिक विज्ञापन मिल गया है । 


भेः मेः भा ने 


सत्यनारायण की कविता कैसी होती थी और वे 'कविरत्न, थे या नही, 
इसका निर्णय मेरी बुद्धि के परे हैं।कविरत्न' शब्द का प्रयोग भी मैने 
केवल इसी कारण से किया है कि यह छाब्द बार-बार प्रयुक्त होते पर 
उनके नाम का एक आवश्यक अंग ही बन गया था । वैसे स्वय सत्यनारा- 
यणजी इस' प्रकार की उपाधि को व्याधि ही समझते थे । सत्यनारायण 
जितने अच्छे कवि थे इसलिये नहीं, बल्कि आगे चलकर जितने अच्छे 
कवि होते, उसके लिये वे कविता-मर्मज्ञो के श्रद्धा पात्र हे । 


मैं भः मैं; शः 


उनके अन्तिम दर्शन की बात मैं अभी तक नहीं भूला । ८न्दौर के 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से छौटकर वे घर आ रहे थे। स्टेशन से जब 
गाड़ी चलने लगी, मैने कहा-- “पंडितजी, एक बात हमारी मानियों । 
जब रेल चलन लगे तब चढ़ियो और जौलौ खड़ी न होन पाये, उत्तर 
परियो ।” पंडितजी ने हंसकर कहा-- भैया तुम्हारी कहां जरूर 
मानिज्े |”! 

गाड़ी चल दी और पंडितजी आंखों से ओझल हो गये । तबमभे उनकी 
तलाद में हैँ । उनका पता नहीं चला। सम्मेलन के अधिवेशनों में उत्तका 
पता नहीं लगा, समाचार-पत्रों के आफिस में वे नहीं पाये गये ओर लेखक- 
मंडल में उनकी मूति नहीं दीख पड़ी । बहु स्वाभाविक सरलता, बहु 
निःस्वार्थ साहित्य-प्रेम वहु मधुर हास्य और वह कोकिल स्वर हिन्दी- 
जगत्‌ में कही पर एकत्र #ही मिले। कहीं आदर्शवादिता के आडम्बर में 
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व्यपारिकता दीख पडी, कही देश-भक्ति व स्वार्थ का विचित्र सगम 
देखा, कही अधिकार-लिप्सा और पद-लोलुपता के दर्शन हुए, पर सत्य- 
नारायणजी कही दृष्टिगोचर नहीं हुए | मैं अब भो उनकी तलाश मे हैँ। मै 
नही तो कोई दूसरा ही उनका पता रूगाएगा, क्योकि--- 


कालोह्ाय निरवधिविपुलाच पृथ्वी । 


फीरोजाबाद 


शत बनारसीदास चतुर्वेदी 


जन्म ओर बाल्यावस्था 


अलीगढ जिले की तहसील सिकन्दराराऊ में जरैरा नामक एक ग्राम 
है। वहाँ एक निर्धत सनाढ्य ब्राह्मण खुशालीराम रहा करते थे | खुदाली- 
राम के चार पुत्र और दो पुत्रियाँ थी। इनको पाँचवी सन्तान का नाम 
तलफो था। वलफो को खुशालीराम ने भली भाँति पढाया-लिखाया 
था । वह रामायण अच्छी तरह पढ़ और समझ सकती थी । उसकी 
चौपाई पढने की शैली बडी आकर्षक थी। तरफो का विवाह कोयल 
(अलीगढ) के श्रीयुत*' “दुबे के साथ कुछ ले-देकर दिया गया। दुबेजी 
का घर धन-धान्य-सम्पन्न था। वे प्रौढ़ अवस्था के थे । उनकी यह दूसरी 
शादी थी । तलफो की उम्र १४-१५ वर्ष की थी। निर्धन माता-पिता की 
सन्‍्तान तरहूफी एक धनाढ्य वंश की बधू हुई अत उसका नाम रानी 
सर्दा रकुँबरि रख दिया गया। दुर्भाग्यवश दुबेजी विवाह के थोड़े दिनों बाद ही 
स्वर्गगासी हो गये । सर्दारकुवरि और उनकी सास में, जायदाद के ऊपर, 
मुकहमेबाजी हुई, जिसमे सर्दारकुवरि हार गयी । इस हार की वजह से 
उन्हें बढ़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पढड़ा। द्ीन-हीन होकर 
असहाय अवस्था मे उन्हें घर से निकल जाना पड़ा। वे सराय नामक ग्राम 
में रही और वही उनके एक पु उत्पन्न हुआ। वे पढी-लिखी थी अवएब 
उन्होने जारखी, कोटला इत्यादि स्थानों मे पढाने-लिखाने का काम 
किया । फीरोजाबाद में भी कुछ दिन रही । तदनन्तर उन्होने ताजगंज के 
निकटबर्ती ग्रामों मे लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और अन्त तक यही 
काम करती रहीं । 


एक्र बार जरैरा ग्राम के एक वृद्धपुरष्ष, चिल्होते यह सब बृत्तान्त 


२ पं० सत्यनाराथण कविरत्न 


बतलाया है, काय्यंवश आगरे गये हुए थे । बहाँ, ताजगंज के निकट उद्के 
एक नौकर ने तरफो को देखा । यह सुनकर वे वृद्ध भी उरो देखने के लिये 
गये और वृद्ध महन्त बाबा रघुबरदास के यहाँ तछफो को देखा। तलफो 
के पास एक छोटा-सा सुन्दर बालक खेल रहा था । वृद्ध महाशय ने कहा--- 
“यहु कौन है २” तरकूफो बोली--“यह मेरा लड़का सत्यतरायन है ।” यही 
सत्यनरायन हमारे चरित-नायक है । 

सत्यनारायण का जन्म माघ शुल्क १३ सोमवार संबत १९३६ को, 
रात के दो बजे, सराय नामक ग्राम में हुआ था। उस दिन सन्‌ १८८० ई० 
की २४ फरवरी थी । दीन-हीन निस्सहाय इधर-उधर भटकनेवाली माता 
की करुणाजनक स्थिति का प्रभाव पुत्र पर पडे बिना कैसे रह सकता था । 
इसीलिये सत्यनारायण के जीवन के जिस भाग पर हम दृष्टि डालते है, बही 
करुणाजनक दीख पढ़ता है । 

सत्यनाराथणजी का जन्म माता की करुणोत्पादक रिथति में हुआ 
था । उनकी बाल्यावस्था उसी अवर्था में कटी । बढ़े होने पर कई वर्षो तक 
इबास से पीदित होने के कारण उत्तकी दशा और भी कस्णोत्पादक बन 
गई। सम्भवत* उन्हीं कारणी से उनकी रुचि कणारक्ष की ओर प्रवृत्त हो 
गई थी। करुणा रस-प्रधान उत्तररामचरित का अनुवाद उन्होंने बड़ी 
सफलतापूर्वक किया। उनका अशान्तिमय शह-जीवन करुणोत्पादक था 
और अन्तत, उनकी मृत्यु में तोकरुणारस की पराकाण्ठा ही हो गई । 
अस्तु, इन बालो को तो पाठक आगे चलकर पढेंगे. यहा तो हमें जाटों 
के छोटे-छोटे बालकों के साथ बैलनेवाले सत्यनारायण का वृत्तान्त लिखना 
है। सत्यतारायण के लिए यह बड़े सीभाग्य की बात थी कि उन्हें 
बावा रघुबरदासजी का आश्रय मिल गया। महन्त होने पर भी बाबा 
रघुबरदास को लिखने-पढने का बड़ा शौक था । उन्होंने सैकड़ों हुस्तलिखित 
पूस्तके संग्रह की थीं । दुर्भाग्यवश ये बहुमूल्य पुस्तकें अब मन्दिर की घूल 
में पड़ी हुई वर्षा, शीत, आतप और दीमक का आनन्द अनुभव कर रही 
है। जैर, बाबा रघुबग्रदीसजी हिन्दी-कविता के बड़े प्रेमी थे और उन्होंने 


जन्म और बाल्यावस्था ३ 


प्राचीन हिन्दी-कव्यग्रन्थो की कुछ हस्तलिखित प्रतियाँ भी अपने यहाँ संग्रह 
की थी । जिस मन्दिर में बाबा रघुबरदासजी रहते थे उससे कुछ भूमि भी लगी 
हुई थी | बाबाजी को अपनी निजी जायदाद से तीनसौ रुपये वाषिक की 
आय हो जाती थी । 

सत्यनारायण इन्ही बाबाजी के मन्दिर मे रहा करते और धॉँघृपुर 
की धूल मे, जाटो के लडकों के साथ, खेलते थे। कहा जाता है कि 
बाल्यावस्था मे वे कुरूप स्त्रियों की गोद में नही जाते थे। गाँव मे जो 
होली या रगति हुआ करती थी उन्हें सत्यनारायण बडे ध्यानपूर्व॑क सुनते 
थे और उसी ध्वनि से गाया करते थे। उन्ही दिनो की एक रंगति उन्हें 
याद थी और वे उसे कभी-कभी ठोक गँवारूघुन में गाते थे। पाठको के 
मनोरंजनार्थ उक्त रगति हम नीचे देते है-- 


रंगति 
मोहिनी चरित्र 


एक दिन की बात । 

कामिति ने लीला करी, सो सुनियो जुरिमिलि प्रात ॥। 
दाची शारदा रमा भवानी ताकी समता ना करें। 
पैदा भई राजदुलारी । 

सो कैसें परगठ भई कासिली । 

जाके माता पितु नही, नहीं अ्रात और कन्थ । 
कामिनि काम बढामिनी जाकेँ गामे ग्रन्थ । 

जनम जब कामिनि ने लीन्यो, मातु को ढिग नाएऐ चीसन्यौ। 
पिता तिरलोकी में नाएं, भई माँ पैदा कन्याएं । 
खबर काऊ ने नॉय पाई । 

लियौ नारि औतार कि जाने कॉते कढि आई। 

बंदा दिपि रह्मो लिछार लाल भई जोती । 


पृ० सत्यनारायण कविरत्न 


और सिर सोने की खौर लागि रहे मोती । 
बिन सीसफुल सिन्दूर बांधि लई चोटी । 
चितवन ते मारे लेद दृष्टि बल खोटी । 
नाक नथ तोता की भारी | 

दुलरी-तिलरी परी गरे मे 


सुन्दर खंगवारी । 


वचन कोइल के ते प्यारे, मैन के बान खँचि मारे । 

उठे खसबोई तन मे ते । 

छोडि-छोडि के ध्यान मुनीसुर भाजत बन मे ते । 

हार हमेल ररकि हियरा पै अँगिया जरद किनारी- 
वैदा भई राजदुलारी । 


तहेँ एक पुरुष बलि आयो, जें बिगिर बाप को जायी । 

बापुई में ते कि आयो । 

ता नर की महिमा कहै सुनो चित लाई । 

धर लायी कैसो भेष नारि जनु पाई । 

सो सुन्दर रूप देखि नारि को नर ने देहू बिसारी-- 
पैदा भई राजदूलारी । 


दस रंगति में मोहिनों का स्वरूप जादिनियों के रूप के अनुरूप वर्णन 
किया गया है। 'नाक नथ तोता की भारी' और “गे में सुन्दर शंगबारी, 
पहननेवाली जाठिनियो को देखकर, मोहिनी के स्वरूप का भी वर्णन रणति- 
रखपिता ने वैसा ही कर दिया है। कभी-कभी सत्यनारायण एक "देवी- 
स्तुति' भी गाया करते थे जिसका प्रारम्भ इस प्रकार था :-- 


सुमिर् आदि सुमिरिनी माता बैठ हिये में आ मेरे, 
अरे पर्वत में' भवन कटैमा, कस धरे ररकैमा । 


जन्म और बाल्यावस्था पर 


सत्यनारायण ग्रामीण छलडकों को तरह ही रहा करते थे | खेत मे, 
खलिहान मे, और सबंत्र उन्ही के साथ खेलते थे । उनमे ग्रामीणता जीवन- 
भर बनी रहो । सच बात तो यह है कि सत्यनारायण के चरित्र मे यदि 
कोई सब से अधिक मधुर और आकर्षक बात थी तो वह उनकी निप्कृपट 
और अक्कृत्रिम ग्रामीणता ही थी । 


विद्यार्थी-जीवन 


(सन्‌ १८९०-१९१० ४०) 


सत्यनारायण के विद्यार्थी-जीवन को हम दो भागी में बॉट सकते है | एक 
तो हिन्दी-अध्ययन सन्‌ १८९० से १८९६ तक और दूसरा अगरेजी 
अध्ययन सन्‌ १८९७ से १९१० तक। यद्यपि सन्‌ १८६० के पहुले 
सत्यनारायण ने लुहारगली आगरे मे, वैद्यरर प० रामदत्त के साथ, 
सारस्वत पढना प्रारम्भ किया था, जब कि वे अपनी माता के साथ 
रामदत्तजी के पिता देवदत्तजी के यहाँ रहे थे* तथापि नियमानुसार पढाई 
धाधूपुर पहुँचने पर ही प्रारम्भ हुई | पराभूपूर आगरे लगभग तीन मील 
और ताजगंज से दो फर्लाज़् की दूरीपर हे। गाध की आबादी उगभग 
हुजार-बारह सौ होगी । यह जाठ लोगो की बस्ती हे । फरास, आम, नीम 
और पीपल के वृक्ष यहाँ बहुत है । एसी ग्राम के एक कोने में खेती से मिला 
हुआ बाबा रघुबरदासजी का मन्दिर है। मन्दिर में भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
और हनुमानजी की मूर्तियाँ हैं ओर बाबा अयोध्यादास तथा बाबा रघुबर- 
दासजी के चरण है। मन्दिर की छत पर से पश्चिम की ओर ताजबीबी 
का रीजा दीख पड़ता है और यमुना नदी की घार भी बिल्कुक स्पष्ट 
दिखाई देती है। मन्दिर से मिला हुआ एक कुओं तथा इमली का वृक्ष है 
और सामने बहुत-से नीम' के वृक्ष खड़े है। वर्षाऋतु मे जब चारो और 
हरियाली छा जाती है, धॉघूपुरः बहुत सुन्दर रूगता है। वह आगरे से 
निकट भो है और दूर भी | इसलिये धाँधूपुर निवासी शहर के दूषित 
वातावरण से बचकर अपने ग्राम के काभों का उपयोग कर सकते हैं। 


वास्तव में सत्यनारायण की शिक्षा का आरम्भ इसी गाँव से हुआ 
समझना चाहिए। पहले पहल वे ताजगंज के मंदसें में पढने गये थे । 


विद्यार्थी-जीवन ७ 


अछनेरे के पं० नारायणप्रसाद सारस्वत, जो उन दिनो ताजगज के स्कूल 
में अध्यापक थे, लिखते है '--- 

“मैं पहली मार्चे सन्‌ १८९३ ई० को स्कूल ताजगज में पहुँचा | उस 
समय पं० सत्यनारायणजी स्कूल मे नहीं थे। इतना स्मरण है कि वे दर्जा 
२ या ३ मे भर्ती हुए थे । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा उनकी माता ओर बाबा 
रघुबरदासजी के द्वारा हुई थी । जहा तक शुझे याद है, ये पद्टी-ब॒हिका 
लेकर नही आये थे--कागज पर ही लिखते थे। स्वभाव सरल तथा कुछ 
गम्भीरतायुक्त था। सदा प्रसन्न रहा करते थे। प्राय बहुत चपल न थे; 
लेकिन गोबर-गणेश भी न थे । कभी किसी बारूक से पिटकर भी शिकायत 
नही करते थे। एक दिन मैने देखा कि एक लड़का इन्हे मार रहा है। 
मैने मारनेवाले लडके को बुछा कर दण्ड देना चाहा, यह देखकर 
सत्यनारामण मेरे पास आये और उसे क्षमा कर देने के लिये मेरे पैरो पर 
गिर पडे | इनकी माताजी प्राय' प्रतिदिन स्कूल में सिठाई लेकर आती 
थी । ये पहले अपनी कक्षा के बालकों को थोडी-थोडी मिठाई देकर तब आप 
खाते थे । इन्हें कहानी-किस्से बहुत पसन्द थे और बहुत-सी छोटी-छोटी' 
कहानियाँ याद भी थी । स्कूछ मे आने के पहले ही इन्हें १०० इलोक 
कण्ठाग्र थे । उन दिनो मेरे पास “हिन्दी-बद्भवासी” और “सुधा-सागर” 
नामक समाचार-पत्र आते थे। एक दिन मैने अपना बस्ता खोला और 
उसमे से “बद्भवांसी' का एक पुराना अंक, जिसमे टेसू का एक विचित्र गीत 
था, निकालकर सत्यनारायण को पढने के लिए दिया । उस समय दोपहर 
की छुट्टी थी । कुछ देर के बाद सत्यनारायण ने यह गीत पढकर मुझे 
सुनाया और शुझ से नम्नतापूर्वक प्रार्थना की कि थोडी देर के लिए यह 
अड्डू मुझे दे दीजिए, मैं इसकी नकल करना चाहता हूँ। मैने प्रसन्नतापूर्वक 
वह अडू दे दिया । सत्यनारायण ने तीसरे दिन ही यह गीत याद करके 
मुझे सुना दिया । 

श्रीसान १० अम्बिकादत्त व्यास द्वारा सम्पादित “पीयुष-प्रवाह पत्र 
की दो फाइले मेरे पास थी | उनमे “हूवि क्यो "न मरे उल्लू चुल्लू भरि 


ष् प० सत्यनारायण कबिरत्न 


पानी में” समस्या की बहुत-सी पूतियों थी। एक दिन मैने ये फाइल भो' 
सत्यतारायण को दिखलाईं । उस दिन से वे प्राय. प्रतिदिन कुछ समय के 
लिए उन्हें देखते और कितनी हो पूतियाँ कण्ठाग्र करके सुनाते । इससे मुझ 
ज्ञात ही गया कि उनकी रुचि कविता की ओर है। में स्वय4 भी कविता- 
सम्बन्धी जो पूतियाँ करता था उन्हें सत्यतारायण को अवश्य दिशलाता 
था । सत्यनारायण उन्हें कई-कई बार पठते थे। एक यार मैने “चातुरे 
ने चाहिए कि पातुरा सों अटकै”---समस्या की निम्नलिखित पूर्ति 
“सुधा-सागर” नामक समाचार-पत्र के लिए की थी --- 


दामन ही हेत नित प्रीति ये बढावति है, 

दामन ही हेत रोड़ बार-बार मठके। 
तीय से छुड़ावति सनेह गेह नासवि है, 

गुझ-जन-लाज काण याके सब सटठके । 
याके फन्‍द फंसे सुख-मौन न सुहावत है, 

मोन धारि बैठों तऊ हिये मांक्र खटबी । 
कायर. कपूत कर कुटिल कुचाली करे, 

चातुरे न चाहिए कि पातुरा सों अटकी ॥। 


यह पूर्ति मैने सत्यनारायण को दिखलाई। उन्होंने दरों पदकर धरि 
के स्थान पर धारि मेरी सम्मति लेकर बना दिया। उसी दित से मुझे 
सत्यवारायण पर विशेष प्रीति उत्पन्न हो गई। उस समय ये प्रभान 
अध्यापक के पास थे; परन्तु मैं उनकी आज्ञा लेकर हन्हें स्थयं पढ़ाने छूणा । 
वाषिक परीक्षा निकट थी, इसलिये रात को भी मैं प्रधान अध्यापक 
महाशय के तीसरे और चौथे दर्जों को पढाता था । उन दिलों रात्यनारायण 
संध्या समय कभी-कभी मेरे साथ रौजे मे ठहलमे चले जाते थे | रौज़े के 
विषय में बहुत से प्रदन किया करते थे | यथा :-- क्‍ 

इतने ऊँचे मीनार बनाने के लिये इतनी लम्धी लकड़ी सीढी बनाने 
को कहाँ से आई होगी ? ” 
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शाही जमाने के अच्छे-अच्छे पेड कटवाकर इन घास-फूस आदि के 
लगाने से क्या लाभ है ? 

जिन्होंने यह रोजा बनाया था, क्या वे यह जानते होगे कि किसी दिन 
इस पर अन्य मताबरूम्बियो का अधिकार हो जावेगा ? 


अँगरेज मुसलमान बादशाहो की तरह अच्छी-अच्छी इमारत क्यो नहीं 
बनाते है ? 

क्या योरप में भी किसी ईसाई मतावलम्बी राजा ने अपनी बीबी या 
माता की यादगार मे ऐसा मकान बनवाया है ? 

उन दिनो ताजगज मे खत्री तन्नूसह नामक एक अच्छे कवि रहते थे । 
शहर आगरे के बहुत-से कविता-प्रेमी उन्हें अपना गुरू मानते थे । सत्य- 
नारायण भी उनके यहा जाया करते थे। सम्भवत सत्यनारायण ने तन्न- 
सिहजी से कविता करना सीखा । सत्यनारायण हिंदी के साथ इगलिश भी 
पढते थे । उन दिनो स्कूल मे जिला एटे के एक नायबमुर्दारिस थे जो अँग- 
रेजी मिडिल फेल थे । उन्हें २ या ३ स्पये मासिक सत्यनारायण की माँ 
देती थी । सत्यनारायण बडी योग्यता के साथ हमारे ताजगज स्कुल से 
पास हुए थे और उन्हे अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा बड़ा इनाम मिला था। 


ताजगज से सत्यनारायणजी मिढाखुर के टाउन स्कूल में पढने गये । 
सत्यनारायण के सहपाठी श्रीयुत दरबारी लाह वर्मा अध्यापक अकोरा 
लिखते है :--- 

“प्रारम्भ में मुंगी हरनारायणजी (वर्तमान अध्यापक फतहपुर) और 
मैं छात्रवृत्ति-परीक्षा मे उत्तीर्ण होकर मर्दर्सा कागारौल से, सत्यनारायणजी' 
तथा प० चिरजीलाल (अध्यापक वजीरपुरा, आगरा) म्दर्सा ताजगज से, 
पं० मूलचन्द (पुजारी मन्दिर फरह, जिला मथुरा) अछनेरा से, और पं० 
लखपतराय (वर्तमान मुलाजिम कानपुर) मदर्सा पेतीवेडा से आकर, हम 
छहो, मिढाखुर पाठशाला में, साथ-साथ पाँचवी कक्षा मे विद्योपाजन करने 
लगे । कुछ समय बाद मेरे और सत्यनारायण के हृदय में श्रीमान्‌ मुंशी 
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कुन्दनलालजी के पद-पतद्च-पराग के प्रवलकू प्रताप से कविताइकुर उत्पन्न 
हो गया। तभी से हम दोनों उठने-बैठने लिखने-पढने इत्यादि कार्यो में 
॥क प्राण दो शरीर' सह्यय रहने गे । इनकी माता रानी सर्दारकुधरि 
बड़ी पडिता थी । अन्य प्रन्थों की अपेक्षा उन्हें तुलसीकुत रामायण अधिक 
प्रिय थी और उस पर उनकी पूर्ण श्रद्धा थी। जब कभी उनके दिल र 
आजाती तो अनेक कठाग्र चौपाइया सुना डालतो, ओर उनसे ऐसे उत्तम- 
उत्तम अर्थ कहती कि मैने ऐसे योग्यतापूर्ण अर्थ बढ़े-बढ़े बिद्वानों से ही 
सुने है । 

बाल्यावस्था में सत्यनारायणजी का स्वभाव कुछ उम्र था, लेकिन 
वर्नाक्यूलर मिडिल पास करने के बाद यह उम्रता जाती रही थी । शान्ति- 
प्रियता, परोपकारिता और मिलनसारी इनमे बहुत थी। हिन्दी-मिडिल 
पास करने के बाद इन्होंने कुछ उद्दूं का भी अभ्यास किया था: छेफिन 
थोढ़े दिनो के ही लिए। सत्यनारानणजी अपने पुराने सहपाठियों के साथ 
किस तरह मिछते थे, उसका यहा एक दृष्टान्त देना अनुचित ने होगा । 


त।० २० जुन स्‌ १६९११ ई० को बमरोली-कटारे के मन्दिर पर 
मेरी उनसे अफस्मात्‌ भट हो गई। यह साक्षात्‌ भट ११ वर्ष पीछ हुई थी 
यद्यपि पत्र-व्यवहार हम लोगों मे कभी-कभी हुआ था। हृदयालित्ञन के 
पश्चात्‌ बार््तालाप होते-होते जब बहुत देर हो गई तो रामचन्द्र नामक एक 
आदमी ने, जो पंडितजी में अपरिचित थे, मुझ जेस क्षुद्र मनुष्य के साथ 
सत्यतारायण जी का बातचीत करते देख बढ़ा आश्वर्य किया और मेरी 
ओर सकेत करके पूछा--“'ये कहाँ रहते है ?” कविरत्नजी ऑखों में आँसू 
भर के बोले---मे मेरे हृदय में रहते है |” यह सुनकर मैने मत-ही-मन 
उनके कोमल हुदय को अनेक धन्यवाद दिये । तदन्तर मैने अपनी श्रीमद्रा- 
मयश दिनकर! के, जो अभी अधूरी पढ़ी है, और सत्यनारायण ने “उत्तर- 
रामचरित' के पद्म परस्पर दिखाकर बड़ा आनन्द उठाया । 


सत्यनारायणजी अपने पुराने सहपाठियों के साथ बड़ी सरलता और 
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स्वाभाविकता के साथ मिलते थे, और उनके प्रेम की अक्ृत्रिमता ही उनके 
जीवन मे सबसे अधिक मनोहर वस्तु थी ।”” 

सत्यनारायणजी के एक अन्य सहपाठी श्रीयुत्‌ सूलूचन्द गोस्वामी 
(पारादर कम्पनी आगरा) लिखते है -- 

सत्यनारायणजी मेरे साथ मिढाखुर मे दो वर्ष तक पढ़े थे। कविता 
करने का शौक़ उन्हें तभी से था। बडे प्रेम के साथ वे अपने गाँव की 
बोली मे--- 


देखो अँगरेजन को खेल, निकार्‌यो माटी मे ते तेल, 
जरै जेसे धिय कैसो दिवला । 


गाया करते थे । उनकी आदत भी मिलनसार थी और वे बडे हँसोड़ थे । 
हम लोगो के पिता जब गॉव से आते थे, तो उनके चले जाने के बाद 
सबकी हूबहू नकल उतारकर सहपाठियो को खूब प्रसन्न करते थे। इनकी 
माता जब आती थी तो सहपाठियों को अपने लड़के की तरह प्यार करती 
थी' । सत्यनारायणजी अपनी माँ के छाडले होने के कारण ऐसे चलते थे 
कि हम लड़कों ने उनका नाम 'पज्ा' रख दिया था। दरबारीलाल के 
पिता की-सी पगड़ी बॉथकर उनकी बोली को नकरू करते थे | दरबारीलाल 
टोटा होने पर भी घंसा मारने में पढ़ था। उसके शरीर मे बल भी था । 
जब सत्यनारायण पर क्रोध करके कोई आता भी तो वे इस तरह बैठ जाते 
और हा-हा खाने छूगते थे कि वह भी अच्छा मालूम होता था | मैं छोटा 
होने पर भी उनकी कलाई को मरोड़ देता था, क्योकि उनके हाथ भी 
नाजुक थे और शरीर मे बल भी कम था । लेकिन पढने मे वे बड़े तेज थे । 
व्याकरण, हिसाब और ग्रुटका की कविता में तो अब्बल ही रहते थे । 
लिखने-पढने मे अच्छे रहने से रौब भी जमाते थे; पर गय॑ से नही, हँसी 
में। सहपाठियों को सबारू बता दिया करते थे। बराबर हँसमुख रहते 
और सबसे प्रेम करते थे। उनके सरल तथा निष्कपट प्रेम का एक उदा- 
हरण देना अप्रासद्धिक न होगा । 
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जब मथुरा मे मैं पहले पहल सत्यनारायणजी से मिला तो मैं बढ़ी 
खातिरी से पेश आया । यह बात सत्यनारायण को अच्छी नही लगी । गले 
से मिलकर आपने कहा--“भैया में तो तेरो बही पड्ढत हूँ । 


कभी-कभी सत्यनारायणजी बढ़े प्रेम के साथ कहा करते भे---“कवि 
कुल्दतलाल मिढाखुरवारोी” । श्रीयुत्‌ मुशी कुन्दलछालजी (मुस्याध्यापक 
टाउन स्कूल मिढाखुर) ने ही सत्यनारायण को हिन्दी-मिडिल को परीक्षा 
दिलवाई थी । मुशीजी अपने २९।७।१८ के पत्र मे लिखते है -- 


“अनुमान से २३ वर्ष व्यतीत हुए होगे कि सत्यनारायण यहाँ, मिढा- 
खुर, मुझसे विद्याध्ययन करने के लिए आये थे। उस समय उनकी अवस्था 
१३ वर्ष की थी। बाल्यावस्था से ही ये सुशील स्वभाव तथा तीक्र बुद्धि कहें 
जाते थे । परिश्रमी अधिक थे और सहुपादियों की भलाई में रहते थे। 
अध्यापको के शुभचिन्तक थे। विद्यार्थी-पर्म में कोई त्रुटि नही करते थे । 
सदाचारी होने मे कोई सम्देह नही था । अहकार का लेश भी नही जान पढ़ता 
था । बाल्यावस्था से ही सत्यनारायण' सनातनवर्भावरुम्बी कहे जाते थे। 
उनकी कबवित्व-शक्ति अब्छी थी । मैने कई विद्यानुरागी पुशपोी को उन्तकी 
प्रशंसा फरते हुए सुना है। आरम्भकाल मे कविता की ओर उनका ध्यान 
यही से आकर्षित हुआ । श्रीमान्‌ जो लिखते है कि 'सध्यनारायण ने आपसे 
कविता करना सीखा! सो यह लिखते हुए मुझे सद्भेच थों है कि प्रथम तो 
मैं कविता के अड्ों से अनभिज्ञ हूँ, द्वितीय कोई बृहुद्‌ पिगल ग्रन्थ देखने का' 
अवसर मुझे प्राप्त नही' हुआ | गणादि तक का ज्ञान भी मुझे पूर्ण रूप से 
नहीं है| छन्दों के लक्षण, काव्य के नव रस मात्र मैंने औरों से श्रवण किये 
है। काव्य का जानना, करना कठित है। जब काव्य-शास्थ में मेरी यह 
अनभिज्ञता है तो १डित सत्यनारायण की योग्यता के विपय में मैं क्या लिख 
सकता हूँ। सत्यनारायण वर्तमान समय के 'कवियों' में कविरत्न कहे जाने 
योग्य थे । उन्होंने मेरे यहाँ शिक्षा पाई थी, इस कारण उनकी विशेष 
प्रशला करना मुझे उचित नहीं जान पढ़ता । कैसे दुर्भाग्य और खेद की बात 


विद्यार्थी-जीवन १३ 


है कि शिष्य की शत्यु के अनन्तर शिक्षक को उसके विषय में छेख लिखना 
पडे ! 


अपने एक स्वर्गीय शिष्य के विषय से अधिक वया लिखें, कुछ समझ मे 
नही आता '+-- 


सत्यनरायन नाम कवि, सत्य नरायन काम । 
सत्यनरायन हू गये, सत्यनरायन धाम ॥ 
सत्यनरायन यश लह्यों, लूहि साहित्य विचार । 
जिनकी कविता के पढ़े, मिटिहे मलिन विकार | 


जिस समय सत्यनारायण मिढाखुर में पढते थे उस समय की उनकी 
एक नोंटबुक सौभाग्यवश हमें मिल गई है। इतिहास, भूगोल इत्यादि विषयो 
को थाद करने के लिए उन्होंने इस नोटब॒क मे कितनी ही तुकबन्दियाँ लिख 
रक्‍खी थी। गवर्भरजनरल तथा वाइसरायों के नाम याद करने के लिए 
यह पद्चय लिखा गया था '-- 


कम्पनी सुविज्ञ ने प्रथम ही प्रवध हेतु, 
वार्न हेस्टिज़ गवर्नर जनरल बनाये है। 
सरजान मेकफर्सन चन्दरोजा राखि, 
माव्विंस आफ कारनवालिस हिन्द मे पठाये है ॥। 
सरजान शोर को बनायो छार्ड टेनमौथ, 
एलूरेड कलार्क चन्द रोज़ ही टिकाये है। 
लार्ड मा्निज्जटन हिन्द को बढायो राज, 
याही काज मारक्किस बिलिजली कहाये हैं ।। 
इत्यादि । 
भूगोल भी सुनिये । 
इकंटसक रूस की अरु चीन की पेकिन' जान, 
तिब्बत की राजधानी रूसा पहचानिये। 


१४ पं० सत्यनारायण कबिरत्न 


क्रीनोला मचूरिया की किकिदठाओ कोरिया की, 
उरगा मगोलिया की निहुने कर मानिये। 
दोक्यों जापान की अर मंडले हे बर्मा की, 
श्याम की बकाक ह्ायां अनाम को बखानिये। 
लका की कोलम्बो और मक्का अरब की जान, 
थारकन्द  तुकिस्तान पूर्वी की जानिये। 
इत्यादि । 


ता० २२ सितम्बर सन्‌ १८९६ ई० को सत्यनारायण ने वीर विक्रमा- 
जीत के नवरत्न याद करने के लिए निम्नलिखित पद बनाया था --- 


धनीत्तरी श्यानक कहौ, अमरसिह को मान । 
दक बैताल बराह अझ, कालीदास बखान ।॥। 
घट खरपर और महरयुत, बद्रचि जानो भाय । 
वीर विक्रमाजीत के, ये नवरत्न कहाय ॥। 


जिस समय सत्यनारायणजी हिन्दी-मिडिल में पढ़ते थे उन्हीं दिनो 
उनकी माता बीमार पड़ गई । उस समय आपने यह पद्च बनाये थे --- 


माता की आरोग्यता के हेतु विनय 


मुनियों सामलिया साह मेरी गज की-सी ठेर। 

मम माता मेरी प्राण सजीवत वाके दिवस अब कैर । 
भक्तन के दुख-हरण सदा ते मेरी बेर अबेर । 

श्रुव प्रहलाद उबारि कष्ट ते विरम रहे किहि केर । 
सत्यदेव आरत शरणागत मेरे दुःख निवेर। 


करियो आनंद आनंद-कन्द । 


तुम्हरी कृपा कटाक्ष के कारण विचरे जन स्वच्छन्द । 
जब-जब भीर+परी भक्तन पै काटे तुम॑ तिन फनन्‍्द ।॥) 
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कठित कष्ट बस मम माता अति सुनहु सच्चिदानन्द | 
कौन नसावे भला आप बिन सत्यनरायन के दुख द्वन्द ।! 


इन पंक्तियों में सत्यनारायण का प्रेम-पूर्ण स्वभाव प्रकट होता है। 
समालोचक महाशय कह सकते हैं कि “इन पंक्तियों मे कुछ भी नवीनता 
नही है । वेही पुराने शब्द और वेही पुराने भाव है। कविता की दइष्टि 
से इनका महत्व नकुछ के बराबर है। ये तो पुराने ढर्रे की सूखी तुक- 
बन्दियाँ है ।” यद्यपि समालोचक के इस कथन में बहुत कुछ सत्यता होगी, 
तथापि इन पद्यों के यहाँ उद्धत करने का उद्देश्य सत्यनारायण की कविता 
के महत्व को दिखलाना नहीं है। हम उनके स्वभाव पर प्रकाश डालना 
चाहते है, और साथ ही साथ उनकी कविता के क्रम-विकास को भी प्रकट 
करना चाहते है। सत्यनारायणजी की 'सरोजनी-षटपदी” एक उत्तम 
कविता है, और 'सुनियों सामलिया साह मेरी गज की-सी टेर' “भगवन 
अपनो विरद सँवारो” और “करियो आनंद आनंदकन्द' ये तुकबन्दियाँ 
'सरोजनी-षट्पदी' से बीस वर्ष पहले की है । यह आशा करना व्यर्थ है 
कि इन तुकबन्दियों में 'सरोजनोी-षट्पदी' की-सी सरसता और सुन्दरता 
हो । लेकिन विकास की दृष्टि से इन तुकबन्दियों का महत्व 'सरोजनी- 
घट्पदी' से कदापि कम नहीं है। किसी नसेनी के नीचे के डडे भी उतने 
ही अधिक आवश्यक है जितना कि सब से ऊँचा डंडा। एक साथ छलाँग 
मारकर कोई पहाड़ पर नही चढ़ जाता । उसे घीरे-घीरे चढना होता है। 
पहाड़ को किसी ऊँची चोटी पर बैठे हुए आदमी को देखने से उतना 
मनोरंजन नही होता जितना उसे धीरे-पीरे चढते हुए देखकर होता है। 
जिन सत्यनारायणजी ने सन्‌ १९१८ ई० में इन्दौर के हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के मंच पर “श्रीगान्बी-स्तव” जैसी उच्च कोटि की कविता पढ़कर 
सहस्रो मनुष्यी को मत्र-मुग्ध कर दिया, उन्होंने ही बीस वर्ष पहले अपने 
एक बीमार मित्र के अच्छे हो जाने के लिए निम्नलिखित तुकबन्दरी 
की थी :--- 


१६ पं ० सत्यनारायण कविरत्त 


जंगबहादुर* के रोग के हेतु 


प्रभु तुम कैसे रूठ रहे । 

जब तुम नाथ उबारुयो करी के नाना दुख सहे। 
गरुड़ त्यांगि तुम आय बचायो नंगे पॉय बहे।। 
जगबहादुर दास तुम्हारों ताक ताप गहें। 
भवज रोग चहुँ ओर सो आकर निशिदिन तनहि दहे ॥। 
जब-जब वहु दुख पावत तब-तब रामहिराम कहे । 
सत्यनतारायण बेगि बचाबों क्यो यह ठाठ ठयथे ॥ 


कहाँ के सिधारे हो हे करतार । 

गनिका कीस ग्रद्ध गज तारे दये तिन संकट टार॥। 
जंगबहादुर तुम्हरो सेवक रोग गद्यो यहि बार । 
ताप कष्टदा अतिहि चढति है अब की लूगाओ पार।। 
ताके मन की सकल कामना पूरण करि सुस्मकार। 
मौन भये कस बोलत नाही सब जग सिरजन हार ।। 
अधिक कृपा करिये तुम स्वामी ! कहा कहूँ बारग्बार। 
सत्यनरायन आस तुम्हारी अब की बेर उबार ॥। 


जब सत्यनारायण चतुर्थ कक्षा मे थे, तब उन्होंने “फोर्थकलास में पास 
होने की यह बिनती” लिखी थी .-- 


हे भगवती कृपा करो तुम भक्त आपनि जानि के। 
पर्चा करो सब ठीक “रानी-पुत्र|ं निज को जानिके ।। 
इम्तिहान रूपी' काल ने अब मातु घेर॒यी आय के। 
मधवा उबारयो मातु लैने वेग तेश चलायके |। 


५ २५ २५ 


“बाबू कल्याण सिंह भार्गव प्लीडर के कुट्ुम्ब के एक रड़के का नाम । 
 सत्यनारायणजी की माता का नाम “रानी सरदारकुवरि' था। 


। 
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सब जनन को तुम काज करिबे मातु जग मे अवतरी । 
कहा खौट अब मैने कियो मम बेर कँ देरी करी।। 
है मातु रसना बैठिके तुम बुद्धि की शुद्धी करो। 
सब काज करिके ठीक माता मोर भव-बाधा हरौ ।। 


एक बार फिर इसी “भवबाघा” “इग्तिहान रूपी काल” से घेरे 
जाने पर सत्यनारायण ने अपने उद्धार की यह प्रार्थना की थी :--- 


“पेशाचवत्‌ इम्तिहान से हे जननि मोकों उद्धरो। 
आधि-व्याधिन मेटिक अस बुद्धि की थुद्धी करो॥ 
उत्तीणं॑ करि मोक सद! औ सफल मन-काजन करो। 
इतरिक्त जाके और माता दुख सब मेरे हरो॥ 
वरदान दे मोहि मातु करिके कृपा तुब सेवक कहै। 
जो भक्त तुम्हरे चरण की मम हुदय मे व्यापी रहै ।॥।” 


उन्ही दिनो किसी पत्र मे 'भारत-निवासी की” समस्या छपी थी। 
सत्यनारायण ने उसकी पूर्ति इस प्रकार की थी -- 


दिन दिन देश-दशा होति जाति दूबरी' है, 

याको दुख देखि सुधिह न रहै सोसी की ॥ 
कृपन भये हो कियो मोन को गहें हो नाथ ! ' 

कृपाऊ न आबे यह बात नाहै हॉसी की ॥। 
दयासित्घु दंया करो, बिने उर साझ धरो, 

सामिग्री न जोरो स्वासि फेरि तुम फॉसी की ॥। 
वेर-बेर टेर-टेर जीभ हू सिथिल भई, 

अब सुधि लीजिये जू भारत-निवासी की ॥। 


सत्यनारायणजी की उन दिनो की कविता के कुछ नमूने यहाँ दिये 
जाते है। 


श्द प० सत्यनारायण कविरत्न ..» 


एक हू बार अरी ब्रजनागरि धारि दया किन कठ लगाबे। 
चारु चरित्रन ह ते रिझ्ञाय जिवाय के क्‍यों न बडो यहा पावे । 
और न॒चाहत मैं कछुरी सतदेव जू एक यही चित भावी । 
प्यारी प्रवीन सनेह सो हेरि के कंठ छगो तन ताप नसावे । 


दूसरी के दोहो पर सत्यनारायणजी ने अपनी कुछ टीकाएँ भी की 
थी। यथा -- 


दोहा--हरी कंचुकी जरद कुच, अलसानो तिय भोर। 
मनहुं चन्द्र बदरी छिप्यो, निकसत आये कोर ॥। 


टीका--कारी किनारी हरी कुच कचुकी सावन कारी घंटा सी सुहावे । 
पीत उरोज हरसें विधसी युग देख चकोर सदा मन भाव । 
भामितसोई भली बिधि चाय सो प्रात समे कछ ज्यो अलसाब । 
बारिद तें दुबकी निकरी जनु चन्द्रकका त्रथ ताप नसावे। 
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दोहा--सहज सहेलिन सों जु तिय, बिहेंस बिहँस बतरात । 
सरद चन्द की चांदनी, मनन्‍्द परत सी जात ॥ 


टीका--सहज सहेलिन सो हँसि-हँसि प्यारी बह, 
धूघट सो मुँह निकारि बतराति जात है। 

लंक लचखकति अति, कुच मचकत मंजु, 
बनी है सुढार अरु रण वरसात है। 

जंघन सुढाली अर चाल भतवाली पुनि, 
| पैंजनी पगन झनकार सरसात है। 

भाषत सो प्यारी ऐसी जानि परे सत्यदेव, 
चन्द की ज्यों ज्योति मन्द परत सी जात है । 


हि २५ 2५ 
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दोहा--नवल बधू करिके चली, वासर सुभग सिंगार । 
मनहुँ लियो ब्रजभूमि पर, काम कला अवतार ॥ 


टीका--सुन्दर रूप की राह्षि बधू शुभ साजि सिगार चली सो नवीना । 
तैन चलावति भोह मरोरति औ सुसक्‍याति है प्यारी प्रबीना । 
लक वडी लरूचके पचके अर पॉय महावर हू शुभ दीना। 
शोभित मानो अहो ब्रजमडल काम कला अवतार सो छीना | 
ए सजनी वह नन्‍्द को सॉवरो देत रहै नित ही नित फेरी। 
कानि करी कबहूँ नहिं तैने सुनेंक नहीं वितकों हँसि हेरी। 
जोवन जोश के जोर मे आयके चीन्‍्हें नहीं पर पीर को एरी | 
लाल गशुपाल को देख भट्ट छतियाँ कसकी न कसाइन तेरी । 


इन उदाहरणो से प्रकट होता हैं कि सत्यनारायणजी को उन दिनो 
श्रुज्भाररस से विशेष प्रेम था। उनके इस प्रेम के कारण एक बार बड़ी 
मजेदार घटना हो गई । श्रीयुत सत्यभकतजी ने विद्यार्थी मे लिखा था कि, 
एक' दिन की बात है सत्यनारायणजी ने क्ृष्ण और गोपियों के विषय मे 
एक शज्ाररस-पूर्णं सवेया बताया, और न मालूम क्‍या सोचकर उसे 
अपने गुरू महाराज बाबा रघुबरदासजी को सुना दिया । उन्होने तो सोचा 
होगा कि ग्रुरूजी हमारी विद्या-बुद्धि पर प्रसन्न होकर शाबाशी देंगे; पर 
वहाँ उलटे लेने के देने पड़ गये। महन्तजी सर्बया सुनकर बड़े नाराज 
हुए, और सत्यनारायणजी के पॉच-सात थप्पड जमा दिये और कहा कि 
“अबी ते ऐसी वाहियात कविता बनाबे है, आगे चल कै न जाने का करैगो । 
खबरदार जो अबते आगे ऐसे छन्द-बन्द बनाये' । 


सुनते है कि ग्रुरू की प्रेम पूर्ण इन धौलो ने सत्यनारायणजी की 
श्द्धाररस की कविता को कम कर दिया; लेकिन सिर्फ थोडे दितो के लिये 
ही । बावाजी की इन धौलों की याद भूलकर फिर भी सत्यनारायण बैसे 
हो 'वाहियाव' छन्‍्द-वन्द” बनाने लगे ! 

४ 
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उनकी समस्या-पूति सुनिये -- 

चाहै चबाव चहूघचा करो सतिदेव जू जोरि कही किन कासो, 
काह की ह। वो चले न सखी नहिं जानव रोझत कौन अदा सो । 
राधा बिसाखा रही इक ओर जू लेहु लगाय सबे र्ूलिता सो%, 
जोबन जोर मरोर में आयके कूबरीहू नहिं ऊबरी जासो 


मै भर भेद 


खन्‍्दक खाई लखे न अगार जू नैंक जुबान सम्हारि के बोलो, 
सत्यजू खूब फिरो निमटे संग बॉघि के ग्वालन को यह टोलो । 
वाह ! अबीर सो आखिन फोरत | खेलनो हो रग गाठि को घोलो, 
जीजा की सौह परे सरको तुम और ही मीजा टटोरत डोलो । 


इस प्रकार के 'वाहियात छन्द-बन्दो” पर वृद्ध बाबाजी' फा नाराज 
होना स्वाभाविक था । इस दृष्टान्त को लिखते हुए हमे अग्रेजी कवि 'पोप' 
की बात याद आती है । जब वे बाल्यावस्था में पद्म बनाथा करते थे तो 
एक दिन उनके पिताजी ने इसी बात पर नाराज होकर उन्हें पीढा । 
बालक तो थे ही, बढ़े भोलेपन के साथ आप बोले .--- 
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दिसम्बर सन्‌ १८९६ ई० मे सत्यत्ता रायण ने पेकेण्ड डिवीजुन मे हिन्दी- 
मिडिल पास किया और फिर वे नियमपृ्वंक अंग्रेजी पढने लगे। 


#अथवा “नेह लगायो अबै ललिता सो” | 


अंग्रेजी-अध्ययन 
(सन्‌ १८९७--१९१० ) 


हम पहले ही लिख चुक्रे है कि जब सत्यनारायण मिढाकुर मे पढते 
थेतो उनकी माता ने उन्हें अग्नेजी पढाने के लिए अंग्रेजी-मिडिल 
फेल एक मास्टर नियुक्तकर दिया था | लेकिन उस समय पढाई नियमा- 
नुकूल नही हो सकी थी। सन्‌१८९७ ई० में सत्यनारायणजी ने अग्रेजी- 
अध्ययन फिर ठोक तरह से प्रारम्भ किया । दिसम्बर सम १८९८ ई० 
मे उन्होंने लोअर मिडिल-परीक्षा फर्स्ट डिवीजन मे पास की और 
दिसम्बर सन्‌ १९०० ई० में सुफीदआम स्कूल से अग्नेजी-मिडिल सेकेण्ड 
डिवीजन में पास किया । जनवरी सन्‌ १९०३ ई० में वे सैण्ट जान्स-काले- 
जियेट हाईस्कूल से एण्ट्रंस परीक्षा मे उत्तीर्ण हुए | दो बार एफ०ए० 
परीक्षा में फेल होने के बाद वे सेण्टजान्स-कालेज छोड़कर सेण्टपीटर्स 
कालेज में भ्वरती हो गये और अप्रैल सन्‌ १९०८ ई० मे उन्होंने सेकेण्ड 
डिंवीजन में एफ० ए० परीक्षा पास की । परीक्षाओं में फेल होने का कारण 
यही था कि वे अपने समय का अधिकादाय कविता करने मे लगाते थे । इसके 
बाद बे ऐेण्टजान्स-काडेज मे दाखिल होगये और सन्‌ १६१० ई० मे 
बी० ए० परीक्षा मे बैठे, परन्तु फेल हो गये | सन्‌ १६०९ तथा १९६१० ई० 
में उन्होंने बकालत परीक्षा देने के लिए कानून भी पढा था | इस प्रकार 
उनका अंग्रेजी-अध्ययन-काल सन्‌१८९७छसे १६१० ई० तक समझना 
चाहिए। सन १८६७ ई० से छेकर १६१० ई० तक आगरे की जो 
धारमिक और राजनैतिक परिस्थिति रही थी उसका प्रभाव सत्यनारायण 
के स्वभाव और उनकी कविताओं पर अच्छी तरह पड़ा था । सन्‌ १५०४ 
ई० तक तो आगरे में आय्यंसमाज और सनातवधर्म सभाओं के झगड़े 
चलते रहे थे और सन्‌ १६०५ मे स्वदेशी-आन्दालिन का युग प्रारम्भ 
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होगया था। इसीलिए सत्यनारायणजी के १६०४ के पद्य था तो धामिक 
भावी से परिपूर्ण रहते थे अथवा श्द्धाररस से सम्बन्ध रखते थे। सन्‌ 
१६०४५ से उनकी कविताओं में देश-भक्ति के भावों का संचार होने छूगा था । 
किसी कवि की कविता पर चारो ओर की स्थिति का कैसा प्रभाव पड़ता हे, 
सत्यनारायण की कविता इसका एक अच्छा उदाहरण है । 


उन्त दिनों आय्यंसमाजियो और सनातनधर्मियों मे किस प्रकार शाज्ार्थ 
हुआ करते थे, उसका विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नही है । ईश्वर 
साकार है, या निराकार--इस प्रदन पर सिर फोडने को, आवश्यकता अब 
जनता अनुभव नही करती । परन्तु उन दिनो शास्त्रा्थों की खूब घृम-घाम 
थी । इन शास्त्रार्थो से जनता का तो मनोरजन होता था, लेकिन आथिक 
लाभ होता था दोनो ओर के उपदेशको को और साथ ही मजा उडाते थे 
“भज राम क्रृष्ण गोपाल को इस ओरम्‌ से क्‍या होता है !”'---गानेवाले 
सनावनी भजनीक और “मुर्दो का बहाना करके क्यो लेटर-वक्स भरा 
है”--गानेवाले आश्ये भजनोपदेशक | 


जब आगरे मे शास्त्रार्थो की लहर जोर पर थी तो बहुत-मे 
नवयुवक विद्यार्थी उस वहाव में पड गये थे । सत्यनारायण भी उन्ही मे से 
एक थे। (कभी सागर-सन्यासी आलक्ाराम, कभी व्याख्यान-वाचस्पति 
दीनदयालुजी, कभी अनह॒द-शब्द-बरह्मज्ञान का उपदेश देनेवाले हसस्वरूप के 
व्याख्यान होते थे । कभी घुक़ाबले पर “आरिये महाशय” कट-कठ जाते 
थे।) सत्यनारायणजी को तुकबन्दी करने का अच्छा मौका मिलता था। 
हटी पेंसिल से रही कागज पर लिखी हुई कविता, फूटी चिमनी के चैधले 
उजाले में, आँख फाड-फाइकर पढते और वाहवाही लूठते थे । सनातनपम- 
सभाओं में आपकी खूब पूछ होती थी । सनु १९०० ई० में आपने एक पुस्तक 
लिखों थी जिसमे आये समाज का विरोध किया गया था। 
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पुस्तक के अन्त मे लिखा था :-- 


निकट आगरे नगर के, धाधूपुर है ग्राम। 
मुफीदाम विद्यार्थी, सत्यवरायन नाम ॥ 
हरि जस रसिक सुजान हित, करी विनय चित धारि। 
होय शब्द जो दोषयुत, लीजौ सुमति सुधारि ॥ 


उन्ही दिनो पण्डित भीमसेनजी आर्य्यंसमाज को छोडकर सनातनधर्मी 
बन गये थे । आगरे में भी वे पधारे थे और सनातनधर्मंसभा मे उनके 
व्याख्यान हुए थे। सत्यनारायणजी ने उनके व्याख्यानों का वृत्तान्त पद्मों 
मे लिखा था और प० भोमसेनजी के अभिनन्दन के लिए निम्नलिखित 
पद्म बनाये थे --- 


मण्डो सराध सभी बिधिते सु रही नही नेंकह और कचाई । 
केहरि सो दुँद क्यो जु करयो सुसमाज सक्‍यो नह नेंक चलाई । 
माया के सागर ते हमको सुकृपा करि लीन्हेसि आप बचाई । 
पडित भीमजू आये भक्ठे सब भाँति हरी हमरी दुचिताई। 


भीमसेन-अभिवादन में भी “आय्ये” लोगो की खूब खबर ली 
गई थी । 


“आर्थ्य-कहते मे लाज आवति-जिने नेक 
जीभ के चलया बृथा मूड़के मरैया है” ॥ 
' इत्यादि 
इन पद्मयों से प्रकट होता है कि सत्यनारायण को “आर्य्यसमाजियों” 
से बहुत चिढ थी । जिन लोगो ने सत्यनारायणजी को आगे चलकर देखा 
है वे इत तुकबन्दियों की असहनज्ीकता पर आदचर्य्य करेंगे: लेकिन उन्हें 
यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि जिस समय ये तुकबन्दियाँ रची गई 
थी, उस समय आगय्यंसमाजियो और सनाततियूी में इसी तरह की हवा 
बह रही थी । 
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श्रीमान्‌ पडित अम्बिकादत्तजी व्यास के स्वर्गंवास पर सत्यनारायण ने 
कई पद्म बनाये थे । अन्तिम पद्य यह था >- 


कामिनी काव्य किलोल भरी अति चाय सो डोले महा मदमाती । 
'आप के बाह भरोसे बिना वह रोय रही जरूघार चुचाती। 
व्यास जू हाय चले कितको तुम छाडि चले किहि पै यह थाती । 
हाय रे हाय बिना तुमरे फटि जाति हैं भारतवर्ष की छाती । 


महारानी विक्टोरिया के मरने पर भी सत्यनारायण ने तुकबन्दी की 
थी । उन तुको के अन्तिम शब्द ये थे :--- 
'हूप को छटोरिया' 'दुख-नीति की बटोरिया' “रस की कटोरिया' 
और “भारत को त्याग गई हाय बिक्टोरिया !?” 
कभी-कभी मजे में आकर वे आधी अंग्रेजी और आधी हिन्दी मे भी 
कविता कर डालते थे। यथा-- 
0०ण३ ा0076४४ ६0 776 
सुकृपानिधि आन इते पग धारिये। 
0 086 6708 ७३76 एप 
इतनी हू स्वामि हिये मे बिचारिये । 
07 | इ6णाव, 7 80 शरए८ 5॥एच0 ! 
ह सुशेष के शायो कलेश निवारिये । 
08 978५९7० 8809७ (0-087 
दुखभोचल लोचन कोर निहारिये। 
स्वामी रामतीर्थ के व्याख्यानों का प्रभाव 


जब स्वामी रामतीर्थंजी ने मथुरा में व्याख्यान दिये थे, तब सत्यनारा- 
यणजी आगरे से कई साथियों के साथ उनके व्याख्यान सुनते मथुरा गये 
थे। एक बार स्वामी जी ने सत्यनारायण को आचमन के लिये अपने 
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कमण्डल से जल दिया । सत्यनारायणजी थे रामफटाका-मन्दिर के शिष्य, 
बड़े घबराये और चिल्लू के बजाय अँगुठे के ऊपर के गड़ढे मे जल लिया और 
मस्तक पर चढ़ा लिया। फिर तो ऐसे चेले हुए कि स्वामीजी की तरह 
३७ 3७५ पुकारते फिरते थे । इसलिए आपका नाम “3#” भी पड गया था | 
स्वामीजी के एक व्याख्यान के बाद उन्होने एक कविता पढ़ी थी, जिसके दो 
पद्य यहाँ दिये जाते है । 
श्री नटनागर आगर औ बृषभान लली के अतीव पियारे । 
बृन्दबने ललिताई युत्रै अति कुंजगलीन के खेलनवारे। 
रक्षक भक्तन के अति ही अर दुष्ट दयैतन मारन हारे। 
स्वामि हमारे सभी विधि ते कछु बन्दि कहै पद कंज तुम्हारे । 
हैं जनरजन औ दखभंजन गंजन सशय के तुम स्वामी । 
शुद्ध सनातनभर्म के रक्षक याही के कारण हे रहे नामी । 
वाणी पियुप-प्रवाहु ते आज कियो हमको ऋृतक्ृत्य अकामी । 
बूडत पार करयो हमको जय तीरथराम नमामि नमामी। 
स्वामी रामतीर्थजी सत्यनारायण पर बड़े प्रसन्न हो गये थे । कहा जाता 
है कि वे सत्यनारायण को अमरीका ले जाना चाहते थे, छेकिन उन्होने 
वृद्ध बाबा रघुबरदास की सेवा छोडकर जाना उचित नहीं समझा । स्वामी 
रामतीर्थ जी जहॉ-जहाँ जाते उनके साथ सत्यनारायण भी जाते थे और 
उनके उपदेशों में लीन रहते थे। पढना-लिखना सब भूल गये थे। सत्य- 
नारायण के मित्रो ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की बात 
पर ध्यान नही दिया। लोग उन्हें पागल कहने लगे और तरह-तरह पे 
हँसी-मजाक उड्दाने लगे | उस समय सत्यनारायण ने गजल बताई थी -- 


यह पागल होना तो हमको मुबारिक हो, मुबारिक हो, 
सभी जगयंध से छुटना घुबारिक हो, मुबारिक हो। 
जो कोई जानना चाहे कि दुनियाँ का रहस क्या है, 
इक पागरूपत समाजाना सुबारिक हौ, सुबारिक हो। 
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सभी मिथ्या सभी मिथ्या, यह जीवनमरण भी भिध्या, 
अब प्रेमपूरण हो चुके मुबारिक हो, मुबारिक हो। 
पागल होने को ऋषि-मुनि भटकते फिरते जगल मे, 
पागलपन समझ जाना मुबारिक हो, मुबारिक हो। 
असल को पा लिया जिसने उसी का नाम पागल है, 
पागलपन गले पठना मुबारिक हो, मुबारिक हो। 
सतदेव होना चाहता पागलों का बादशाह, 
हमको हमारी यह दुआ घुबारिक हो, सुबारिक हो। 


इसके बहुत दिन पीछे सत्यानारायण ने स्वामी रामतीर्थजी के विषय 
में एक अष्टक भी बनाया था, जिसका नाम था श्रीरासतीर्थाष्टक यह 
'सरस्वती' मे छपा था। पाठको के मनोरजनार्थ नीचे अद्धत किया जाता है.--- 


श्रीरासतोर्थाष्टक 


जय जय ब्रह्मानन्द-मगन जन-मन-हुरसावन, 
जय अमन्द सुन्दर सनेह रस सुटि सरसावन। 
जय विशुद्ध बेदान्त व्यास” नय मगः दरसावन, 
जय सिद्धान्त उजास 'राम-बरसा” बरसावन। 


जय पुलकित तन पावन परम, प्रफुलित प्रिय प्रेमायतन, 
जय जग दूरलभ आचाय॑े वर, आर्य्य रत्त-गर्भा-रतन । 


जय तपचर्या-उदाहरण सनहरन ज्ु अनुपम, 
जय नित चव॑ल उमज़ भरन युवकन हिय उत्तम । 
जय उदार पर हित-सुधार-रत भारत प्रियतम, 
जय जिय जाननहार रा अरू रक एक सम । 


जय वर विराग अनुराग प्रद, गदुगद हिय सत सुहृदवर, 
जय पद-पद पर स्तवातत््य प्रिय, बिसद प्रेम-पकज-अमर । 


अग्रेजी-अध्ययन 


जय पंजाब-मराल बाल ग्रुन मज़ु माल घर, 
जयति स्वप्रन-प्रतिपाल सुमति-गति-रचि रसाल वर। 
जय विनोद-ब्रत-विमल सुधाकर कर उज्जल तर, 
जय स्वजन्म वसुधा सेवा-रत निरत निरन्तर । 


जय भव-भय दारुन दूख हरन भेद हरन तारन तरन । 
जय पूरन मृदु स्वर सो “प्रणव” उच्चारत धारन करन।|।३।। 


जय कुभाव-कुल-कदन सरलता-सदन सुहावन । 
चास्बदन मन सदन संदनसोहतन सन सावन । 
जय अगाघ रस रखज्धी गड्ी सड़ी पावन । 
ब्रज-बजमाषा भक्त भक्ति रस उचिर रसावन। 


जय जग कलोल कर लोल अति गोल चन्द प्रियतम परम । 
धृति धरम प्रभाकर नरम हिय हारत भव भय भरम तम।।४।॥ 


जय प्रन-प्रवय इंढावन इंढ तर छोह छुड़ावत। 
आरज-सुयस बढावन वैदिक ध्वजा उड़ावन। 
जय विदेश विद्वान चकित चचल चित चोरन। 
नित अद्दोष उपदेश प्रचुर पीयूष निचोरन। 


भुवि विश्वुत विविध प्रमान ज़ुत दे दै श्रुति परिचय प्रबलू। 
जय जयकुमार' जय पान जिय भारत रति राची नवलू।५॥। 


विशद उपनिषद पदम 'अलिफ'' षटपद गुजारत । 
सुघर स्वच्छ स्वच्छन्द साधु उद्देश सँवारन । 
सुलभ सुजान अमान मनोविज्ञान उधारन। 
भारत-दा सुधारन सब तत सन धन बारत। 
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९, अमेरिका । २. शालिग्राम-स्वरूप कृष्ण का प्यारा नाम । 
३. उद्दं मासिक-पत्र। 


२७ 


र्द 


प्‌० सत्यनारायण कविरत्न 


जय मन्द-मन्द आतन्द-रस-पारायण पपिया अमद। 
जय निरत आत्मरत सतत सत, सतनारायण हिय सुखद ।,६॥ 


यह आतम अज अगम अमर अनुपम और अक्षय । 
तजि यासो सम्बन्ध प्रकृति में प्रकृति होति लय । 
यो विचारि उर मरम प्रवल प्रगटत इमि निश्चय । 
रामतीर्थ भारतवमय भारत रामतीर्थमय । 


कहा मिलन-विछुरन जब तुम हममे हम तुमम बसत। 

बस बिमल ब्रह्म वैभव विपुल विव्व व्याप्त केवल लसत ।॥॥७॥। 
जब लौ देश हिवैधिन को भारत में आदर। 
जबलौ भुवि अखण्ड दाद्धूर वेदान्त उजागर । 
जबलौ सुभग स्वदेश भक्ति निशशेष बसति सन । 
जबलौ जगमग जगत जगत जगमगत प्रमपन। 


तबलो निस्सशय रहहि, रामतीर्थ कीरति अमंल। 
नित अद्धित प्रतिउर पटलपर,अजर अमर अविचल अटरू॥८। 


' माता की मृत्यु 


जब' सत्यनारायण रूगभग १७ वर्ष के थे तब उनकी माता का देहान्त 


हो गया । उस समय उन्हें जो दुख हुआ उसे उन्होंने “माता-बिलाप” 
नामक कविता में इस भाँति प्रकट किया था>-- 


तेरे बिना मातु को मेरी काजर आँख लगैहे । 


हाथ पाँव करि ऊजर माता को मुख मोर घुतैहे ।। 
भाँति भाँति के वस्त्र हाथ गहि को मोको पहरेहै।'" 
बडी फिकर करिके ,को माता भोजन मोहि करैहै ।॥। 
दत्तचित्त है मो कहें माता तो बिनु कौन पढैेंहै। 
मार-पीट के जननि कौन मोहि बारम्बार खिजैहै। 


अग्रेजी-अध्ययन' २६ 


पढ़े-लिखे की मातु आजते कौन परीक्षा हैहै। 
भीतर ते प्रसत्र हें माता ऊपर ते जु विरेहै। 
रामचरित मानस की माता कौन छठा छहरेहै । 
टेक भेटि औरन की को निज टेक केतु फहरैहै ॥ 
खुशी होय कर माता मोपै को इनाम अब देगी। 
समझि उठनि अपने लालन की कौन हीय भरि लेगी ॥ 
हाय मात | निज वत्सहितजिक कितको जाय सिधारी | 
बिना लखें तुमरे जल बरसे नयनन ते अति भारी ॥ 
जो मै जानतु ऐसी माता सेवा करत्त बनाई। 
हाय ! हाय ! कहा करूँ मात तुब टहुल नही कर पाई ॥। 


माता के मरने पर सत्यनारायण ने अपने ग्रुरूजी के नाम एक चिदट्टी 
लिखी थी । उसे हम यहाँ उद्धत करते है-- 


श्रीभगवत्थे नमः श्री ग्ररुचरण कमलेप्यों नम 


श्री ६ गुत पडितजी महाराज--साष्टाग दंडवत के पदचात्‌ सेवक का 
नीचे लिखा सविनय निवेदन है'-- 


हमारे पापों के उदय से और पुण्यो के क्षीण होने से हमारी प्यारी 
सुखकारी दीनन हितकारी मा गत मगलवार ७ को स्वर्गनारी की गोद मे सो 
गई, यह तो सोच चित्त को डाह करही रहा था कि और दूसरी' आपत्ति 
आकर सेवक पर उपस्थित हुई हैं। अब यहाँ के पंडितगण उनकी त्रयोदशी 
के विषय में झगड़ा कर रहे है। कोई पन्‍द्रह दिन की कहता है और कोई 
ठीक तेरह दिन ही की मानते है। और महर्षि-प्रणीत गरुण पुराण में भी 
यही विया है यथा--- 
त्रयोदशेन्हि सम्प्रेतो नीयते यम किकरे । 
पिडज देहमाश्रित्य दिवारात्रौ क्ुधान्वित ॥ 
इलोक १३८ , अध्याय २ 
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अपिच 


त्रयोदशेन्हि सम्प्रेतो नीयते यम किंकरे । 
तस्मिन्‌ मार्गें ब्रजति यो गृहीत इव मर्कंट ॥ 
इलोक ४४, अध्याय २ गरुड़ 


इसका और अधिक विवरण उक्त अध्याय के ३२ वे इलोक से अत के 
इलोक तक दिया है। इस ग्रन्थ से मालूम होता है कि पश्चात्‌ १३ दिन के 
हमारी मा को कुछ नही मिल सकता । इससे तेरह ही दिन का कार्य होना 
योग्य है। मेरे मतानुसार मासिक श्राद्ध, वाषिक श्राद्ध वा अकाल-मृत्यु का 
विषय इससे जुदा है | महाराज | सेवक को प्रार्थना यह है कि पचको में 
यदि तेरही करते है तो यहाँ के पडितो के मत-बविरुद्ध है, और यदि उनके 
पश्चात्‌ करते है तो गरड़-पुराण के मत-विरुद्ध है; ओर मा को कुछ नही 
मिलता--अथवा उक्त ग्रन्थ झूठा है वा यह इलोक मिलाये हुए है । हो, पचकों 
में दाह-कर्म करना मना है सो यह काड उपस्थित नहीं । कृपा कर जेसी 
सेवक को आज्ञा हो वह करे, क्योकि यह प्रथा बहुत प्रचलित भी नही है। 
शेष मिलने पर । 


अभागा सत्यनारायण 
धॉधूपुर, आगरा 
मित्र को पद्च में पत्र 


उन दिनो सत्यतारायणजी सन्ातनधर्म का प्रचार करने के लिग्रे भी 
कभी-कभी आस-पास के ग्रामो मे जाया करते थे, यह बात निम्नलिखित पत्र 
से प्रकट होती है, यह पत्र उन्होंने अपने किसी मित्र को भेजा था । 


पतन्न 


सिद्धि श्री सदुग्रण ते भूषित पावन परम पियारे। 
राम-राम बहु बार हमारी लेहु प्रथम सुखकारे ॥ 


अंग्रेजी-अध्ययन 


ता पाछे चित दे सुन लोजे कछुक हाल अब मेरो। 
यहूँ प्रिय कुशल सबहि बिधि चाहत तेरो कुशल घनेरो । 
बहु दिन ते नहिं भेजी पाती छाती दरकतिः मेरी। 
करक करेजा नित ही करकत निद्गर बुद्धि कहा तेरी ॥ 
अब हैं सोचि समझ कर चेतो कछुक दया उर लावा । 
मन तुब पीर तीर-सी खरकत ताको तुरत मिटावौ॥ 
कारण बिना हाय क्यो प्यारे इतक क्रोध तुम कीन्‍्हों । 
दुष्टराज के बस में हैं के क्यों अपयस सिर डीन्‍्हो॥ 
जाते लखी परे अब मोको क्रोध तुम्हार पियारो। 
राखि लियो ताही ते निज उर मोको हाय बिसारो ॥ 
कलुषित कर तेरो मन-दीपक तेल सनेह जरावे॥ 
हहरि हहरि कर तेरे हिय को ये ही मित्र हरावे ।। 
सबही काज नसाये यथाते दूर करो तुम थाको। 
मन दृढ करि कटि कसे पियारे पकरहु शान्ती ताको।॥। 
माता त्यागि स्वर्ग को थाई तुम क्‍यों अब घुख मोरचो | 
सहपाठीपन भूलि सिन्रका रहदो प्रेम अब थोरघचो॥। 
हा हा करि कर जोरि कहाँ नेक पत्री बेग पठावो। 
बिरह-बन्हि अभ्यन्तर लछागी ताको बेगः नसाजा।॥। 
पाव लछूंगन निज पितु-माता सन कहियो अति ही मेरो । 
राख कृपा जानि जन अपनो है। उतकीा हो चेरो।॥। 
शुद्ध सनातनधर्म के रक्षक डालचन्द जो प्यारे। 
छत्रसाह तिनके सुत आदिक अरु जो मित्र हमारे ॥। 
आदिर्वाद कहो तुम मेरो खूबहि खुशी मनावें। 
दम्भी और पाखण्डी मत को जरते खोद नसावें॥ 
पढ़े आगरे बीच  विप्रवर जो बेनीपरसाव । 
कह॒तिन सों पालागन मेरो मित्र सहित अल्हाद ॥। 
श्री पंडित ईइवरप्रसावजु झगनकौल के भराता। 


३१ 
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जाय मदरसा तिनते कहु तुम पालागन मम ताता।॥ 
वित्तय सहित विनती करि दोजो पत्रिहु नॉहि पठाई। 
किहि कारण इतने दिननि सों अदया-हष्टि लखाई ॥। 
कछक दिनन के माँहि आप के ग्राम बीच मैं आवो। 
विजय सनातनघर्म सभा की तुमको खूब सुनावो ।॥। 
अब कछ ओर लिखत नहिं आवबे करहुँ इत्यलप्‌ ताते। 
सुधिकर शीक्र पत्र तुम भेजो सुखी होय मन जाते ॥ 


श्रीबालमुकुन्दजी गृप्त की भविष्य बाणी 


२२ अगस्त सन्‌ १९०३ “भारतमित्र” में सत्यनारायण की निम्नलिखित 
कविता छपी थी--- 


बिरथा जन्म गमायो अरे मन। 

च्यो प्रपच उदर-पोषण को राम को नाम न गायो। 
तसनिन तरल त्रिवलि को छखि के हाय फिरयो भ रमायो | 
रहयो अचेत चेत नहिं कीन्‍न्हो सगरों समय विताथो । 
स्राया जाल फेसयो हा अपुते उरझि भक्तों बौरायो॥। 
पर तिथ को हिय देत न हिचकत नेंक नहीं सरमायो । 
भगवा भेष धरभो ऊपर ते नाहक मृद्ष सुढ़ायों ॥। 
जन-मन-रजन भव-सय-भजन अस प्रभश्नु को बिसरायों । 
तित प्रति रहत पाप में रत तू कबहुँ न पुण्य कमायो ॥ 
मगलमय को नाम तज्यों तु विषयन सो लिपटायो । 
सत्यनरायन हरिपद पकज भजोीं होय मन भायी ॥। 

२५।५।१९०३ 
इस पर टिप्पणी करते हुए श्रीबालमुकुन्द गुप्त ने लिखा था--- 


“यह एक बालक की कविता श्रीयुत १० श्रीधरजी पाठक की मार्फ॑त 
हमारे पास पहुँची है। बं।छक तबियतदार है। यदि अभ्यास करेगा तो 


अपर 


!' 
है 
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भविष्य में अच्छी कृविता कर सक्केगा । अपनी तरफ़ से हम इतना ही कहते 
हैंकि भाषा ज़रा वह और साफ़ करे और कुछ नये ढज़ की कविता में 
अभ्यास बढ़ावै; क्योंकि .जैग्ने ढछ़ु की वह कविता है वैसी हिन्दी में बहत 
अधिक और उत्तम से उत्तम हो चुकी हैं न 

यह बतलाने की आवश्यकतां नहीं कि इस “तबियतदार बालक” 
के विषय में शुप्तजी की भविष्यवाणी कितनी सत्य सिद्ध हुई । यह बात 
भी ध्यान देने योग्य है कि सत्यनारायण की कविता पं० श्रीधर पाठक ने 
“भारतमित्र”-सम्पादक के पास भेजी थी। सत्यनारायण पाठकजी की 
कविता के बड़े प्रेमी और उनके क्ृपा-पात्र थे | 


दिवेदीजी से परिचय 


सन्‌ १९०३ के अन्त में सत्यनारायण का परिचय आचार्य पं० महा- 
वीर प्रसादजी हिवेदी से हुआ | द्विवेदीजी की एक चिट्ठी, जो उन्होंने 
सत्यनारायंण की ३२।१००३ को भेजी थी, यहाँ उद्धत की जाती है । 


चुस्त#पा 30-40-03 
॥838 30800 8587"'४७7७॥२७. ४.७५, ह 

जगह शकांद6853 छत छटा परढण कैवशट छरा॥टए ॥ठ्पा 
डाटा ॥98 फशशाइटॉप 9698९८ए क्रो, शी व गएट 06028807 
0 ८0776 ॥0 ४278 है 8067 89 एठफप ६0 ते 20006 (0 इट८ 776 


का (3. 4. 2. ९५, 087७ टाए 800दटा0ए ०28 ए रिएथ7०9/98- 


एठफा तैढटलए067 ् रिाशबणा: छाती दाएएल्लशा मत. फिद्याकजकाए 


490 2) 8 76०९कला ता ]वपपथाए, 
द द ए०ठपाड 5909०6०८ए 
35% 9७॥]॥२ 70९ .35.5॥) 


इसके बाद ३० दिसम्बर सन्‌ १९०३ को द्विवेदीजी ने एक कार्ड 
फिर अँगरेज़ी में भेजा था, जिसका तात्पय्य झह था कि पहली जनवरी 
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को ११ बजे सबेरे रावतपाड़े मे मुझसे आकर मिलो । हम समझते है, 
कि सत्यनारायण को हिवेदीजी के दर्शन करने का सोभाग्य पहली जनवरी 
सन्‌ १९०४ को ही प्राप्त हुआ था। निस्सन्देह ह्विवेदीजी जैसे साहित्य- 
महारथी का प्रभाव सत्यनतारायण के हुदय पर अवश्य पठा होगा। 
सत्यनारायणजी की मृत्यु के अवन्तर ह्विवेदीजी ने 'सरस्वती' में लिखा 
था--- 

“सत्यनारायणजी से हमारा प्रथम परिचय उस समय हुआ था, जब 
वे ऐण्ट्स क्लास में पढते थे। पेट की प्रेरणा से जब-जब हमे आगरा जाना 
पडता था, तब-तब वे मिलते थे । खबर पाते ही हमारे ठहरने के स्थान 
पर आ जाते थे | दिन-दिन भर साथ रहते थे । ताजगञ् के पास अपने 
गाँव भी एक बार वे हमे ले गये थे। इनका असामयिक निधन बडी 
दु खदायिनी घटना है । 

सत्यनारायण की कविता कभी-कभी सरस्वती” मे' छपा करती थी । 
इनकी “वन्देमातरम्‌' शीर्षक कविता के विषय में आचार्य द्विवेदीजी गे इन्हे 
अपने २०१२॥०४ के पत्र में लिखा था :-- 


“तन्मस्कार 
बन्देमातरम्‌ पहुँचा । कविता बडी ही मनोहर है। थैंक्स--ऐसे ही 
कभी-कभी लिखा कीजिये । और सब कुशल है । 
भवदीय--- 
महावीरप्रसाद'' 
स्वदेश-बांधव से सम्बन्ध 
जितने नवयुवक 'स्वदेश-बाधव” द्वारा हिन्दी लिखने की ओर आक- 
षित हुए, उतने बहुत कम पत्रों द्वारा हुए होगे । यह पत्र स्वदेशी-आस्दोलन 
के युग मे आगरा से निकाला गया था। इसके लेखों तथा कवितवाओ में 
देशभक्ति के भाव भरे रहते थे! “स्वदेश-बाधव” का मोटो भी सत्य- 
नारायण का बनाया हुआन्था । 
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“देश-सेवा चार उन्नति चातुरी सुविचार । 
ब्यापार प्रेम पसार अरु नय नागरी परचार ॥। 
सत्काव्य औ कल कला कौशल करनको विस्तार । 
कृर्तग्य जानि “स्वदेश-बाधव”” को भयो अवतार।॥।”' 


सन्‌ १९०४ में “स्वदेश-बान्धव'” के मुख-पृष्ठ पर यह पतद्चय छपता 
भी रहा। सत्यनारायणजी “स्वदेश-बाबव”” के पद्मय-विभाग का सम्पादन 
भी करते थे । 


श्रीयुत चतुर्वेदी पं० रामनारायण सिश्र से परिचय 


सन्‌ १९०४-०६ में चतुर्वेदी श्री रामनारायण मिश्र आगरे मे थे । 
उनको हिन्दी-कषिता करने का शौक था। मिश्रजी के प्रभाव से सत्य- 
नारायणजी ने अपनी कविता मे अग्नरेजो ढद्भ के अनुप्रास लाता प्रारम्भ 
किया था। काश्मीर-सुषमा उन दिनो नयी निकली थी। उसी शैली पर 
बसत व पावस की कविताएँ रची गयी थी। चतुर्वेदी पं० द्वारकाप्रसाद 
शर्म्मा ने “राघवेन्द्र” भी प्रयाग से उसी जमाने मे निकाला था। उसमें 
कभी-कभी सत्यनारायणजी की कविता भी छपा करती थी । 

रेवरेण्ड एल० वो० जोन्स को हिन्दी पढ़ाना 

जिन दिनो सत्यनारायणजी सेण्ट जोन्स काऊेज मे पढते थे, उन दिनो 
वे एक एग्लोइण्डियन सज्जन को हिन्दी पछाते थे। पीछे गे महाशय ढाका 
के बेप्टिस्ट सिशन मे काम करने लगे। जब इन्होने रेवरेण्ड डेविस 
(प्रिसपल सेण्ट जान्स कालेज, आगरा) के पत्र में सत्यतारायण की मृत्यु का 
समाचार पढा तो डेबिस साहब को अपने ५ फरवरी सन्‌ ११९११ 
के पत्र में लिखा था '--- 


“एड 60 706 889 गै0श 8760ए८व 4 छ7 0०ए६० (6 श९एछ४ 
ए0प इदयतद, 4 ताइटठ77720 667 फ्रा५ 8९ ६6॥0 ५८७०४ 880, 80776 
0 (6 (ए070 0 धाल वा एकड्शका दछाश्त छ९् 726८टब्राएा८ पए्रढाए 
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जिव्यवीए, मं ४85 कक एप 6 (0ए2फफाला (00९82... 76 
77806 776, ६770प27 08 2056 ा0णॉ९१व8९ ०4, 9 ९९ 
8प्रतेटा: 6 पाल रिभधााबफएडशात.. 54. 76 डा 8 एट/ए छुएठत 
97607 ता क्राक् छा 4 007 7056 त9ए8... 4 थै० 70 
द्रा0ण # ए0प छत०्प्री् ट<कढ्व/६ ४0 ॥8ए8 9 2077... (2०९ 80 779 
7006४ है€ ए06 ७ सिफाते ता ताबए पच्पइटएए शिया 
६07 276 70 जिशतवा ३ ॥४9ए९ 0767 #2८7€&४८वं ॥ ७6४ 778ए८ॉ- 
॥00 707 'ठ7ए वशाता9 बणवते य 2९एढ- ब्विड 0 टबटीा ०. 7 
7778/70 96 0 77/6९८८६६ ६0 ध]0एछ 0ए (६686 धए68 ८६776 ६0 2९ 
जशापपर€ण,. शचए टांवेल आला ऐड 2काए ४४, [0765 0 ५४0008- 
ठिटार )/प8800776, टी (6 2€6वं 0 80776 सातवाबा ल्ुप्राएचोटाा 
(0 80796 0६ 6फप7 फझिशशाओं जया, 3 बच्ल्त हाफ ऐडाता: ६0 
7747८ 76.. एलसऑॉपाट, 200. 7 गशता 88०४० वीफ्य ०. €.. 80768 
वंढ॥ रण 0फा एक्वा-98००७ ८९ 28608 शाह ४0. 9 "००प्रतेट वंा९0. 
लि& $ढ९०ए6दव एटएए एॉटबडटतें जला ॥6 .70त ८60 7९ ठढाटांठइटत 
फिट. रल्डइग्ाबोए 7. फ्रय: 7९ इपटटलटत८त बदपााएय्ॉ2५, 
36676 7 ६776 8७०७५ ६० 7238028 ॥6 970प९70 77९, 77फ८४॥ 
(0 77ए इपण778९८ बात वढाए7, 80000 20 0858 6 ४760000- 
86 87९७८) व (27078. 7* 

अर्थात्‌--“सब से प्रथम मै आपको यह बतला देना चाहता हैँ कि आप 
के भेजे हुए (पं० सत्यनारायण की मृत्यु के) समाचार को पढकर मुझे बहुत 
खेद हुआ है । आज से दस वर्ष पहुले मुझे स्वर्गीय पडितजी की योग्यता का 
कुछ परिचय मिला था तभी से हम लोगों में बड़ी मित्रता हो गईं थी । 
वे उस समय गवर्नमेन्ट कालेज मे पढते थे | रामायण का उन्हें बहुत अच्छा 
ज्ञान था और उसी के द्वारा उन्होने मुझे भी रामायण का प्रेमी विद्यार्थी 
बना दिया । उन दिनो मैने उत्तका एक बहुत अच्छा फीठो लिया था । वह 
अब भी मेरे पास है। मै नहीं जानता कि आप उस फोटो की एक प्रति 
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अपने पास रखना पसद करेगे या नही । एक बार उन्होने मेरी प्रार्थना पर 
हिन्दी में बच्चों का एक गीत बनाया था। उत्तरी भारत मे यात्रा 
करते समय मैने इसको अनेक बार दुंहराया है और जब कभी मेने इसे 
पढ़ा है, लोगों को हँसी आये बिना नहीं रही! ये पक्तियाँ लिखी किस 
प्रकार गईं, यह भी सुन छीजिये। मेरी बडी बहन मिस ऐडिथ० ऐम० 
जोन्स ने मुझसे कहा कि अग्नेजी मे जैसे बच्चों के गीत है, वैसे ही हिन्दो मे 
भी कुछ गीतों की जरूरत है। मैने अपने पडित (सत्यनारायणजी) से 
कहा कि आप कोशिश करके बताइये और मैने उन्हें कई अंग्रेजी गीतो का 
भावार्थ हिन्दी मे बतला भी दिया। तभी उन्होने साथ की ये हिन्दी पक्तियाँ 
बताई, और जब बन गईं तो बडे खुश हुए । मेरी सम्मति मे उन्हे इन 
पक्तियो के बनाने मे अच्छी सफलता मिली | मेरे ढाका चले आने के पूर्व 
वे मेरे पास ।बीस पक्तियों का एक अभिननन्‍्दन-पत्र छाये। उसे देखकर मुझे 
साधचय प्रसन्नता हुई |” 


बच्चों के जिस गीत का जिक्र मिस्टर जोन्स ने किया है, वह निम्न- 
लिखित है-- 


सुन सुन रे ए रे हलवाई, भूख लगी है मुझको भाई । 
पूरी बेलो जल्दी-जल्दी, पीसो अभी मसाला हल्दी । 
होवे ज्योही गरम कढाई, उसमे दो पूरी छुडवाई। 
घी देखो छुन-छुन करता है, ऑच लगी उबला पड़ता है। 
पूरी मती जलाये डालो, करूछी से अब इसे निकालों। 
यह॒ मेरा है भूखा भाई, तूने अच्छी देर छगाई ' 


सत्यनारायणजी ने उन्ही दिनों इस प्रकार के और भी कई पद्म 
बनाये थे जो परिशिष्ट मे दिये गये है । रेवरेण्ड जोन्स को सत्यनारायणजी 
ने जो अभिनन्दन पत्र दिया था, वह इस प्रकार है 


डेप 
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श्रीहरि: 

श्रीयुत सद्ग्रुत सदन सुभग सब भाँति सुहाबन । 
मित्र एल० वी० जोन्स सृदुल मण्जुल मन-भावन ॥। 
तब उदार गम्भीर प्रेम--पावन--रचिराई। 
मुख सो बरनि न जाई प्रिय मन ही मन भाई ॥। 
तब सुचि सोहनि सरल प्रकृति को सुधि आवेगी । 
मनमोहनि जो अवै वुही पुनि तरसावेगी ।। 
कछुक दिनन के हिलन-मिलन सुन्दर बोलनसो । 
लोल नेहमय लता लहुल॒ही लिपटति मनसो ।। 
बिरह-बीजुरी गिरे अचानक जो कहुँ आई । 
जात नवेली अलबेली बेली घमुरझाई ।॥। 
अर हिय तरु सतप्त होत अति जा अघात सों । 
सूजिजात चित-चिन्ता टपकति पात-पात सो ।। 
अटल प्रकृति नियमानुसार जो दशा भई है। 
सो सब जिय जानत प्रियवर | नहिं जाति कही है। 
लहि तव सुमिरन मधुर सघत घन की बरसाए । 
पिय तरु फूलहि फरहि अद्धूभरि नेहलता ए ॥ 
बिसरैयो जनि जौन्स निरन्तर रस बररीयो । 
सरसैयो नवनेह, कुशलूमय पत्र पठैयो ।। 
निरत नागरी उन्नति में अपनो चित दीजौ । 
या अबर्लाहि उद्धारि मुदित निरमलछू यश लीजौ ॥। 
ईश देहि तोहि शक्ति भक्ति नित निज चरतन की' । 
तिनसो तब मन कसे शद्धला--रति सुबवरन को ।। 
आरत भारत शुभचिन्तक कत्तेव्य-परायण । 
होहु, सदा आशीस देत यह सत्यनरायण ॥। 

सत्यनारायण 

धाँधूपुर--आगरा 


के 
अँग्रजी-अध्ययन ३६ 


औे 2७ 


पाठकों के मनोरजतार्थ रैवरैण्ड जौन्स की एक हिन्दी-चिट्टी की ज्यो- 
की त्यो नकल नीचे दी जातो है-- 
रिटइटता0 8 ४7४ जठझाला 
क्‍2900८9. आगस्ट ३। १६१० 
श्रीयुत प्रिय बन्धु सत्यनारायण, 
अशोर्वाद 


अनेक दिन से मै आपकी ओर से एक पन्न की बाट देखता रहता हूँ 
क्योंकि अब तक आप बी० ए० पास हो गये कि ना, यह बात मै ठीक जानता 
नही । क्‍यों भाई, हम दो जन पअ्राता लोग है न, सो सुझ्को भूलियों ना- 
किन्तु पत्र लिखने की पारी मेरे है---आपका पत्रोतर पाया और इससे मै 
अति आनन्दित हुआ । 

आजकल न हो कि हिन्दी पढना लिखना भूल जाऊँ, मै प्रत्येक दिन 
कुछ न कुछ पढा करता हूं। उचित है जो कि आप चेके की यह समाचार 
सुनके सुख रहे । 

बहुत दिन से मै जान लिया हैँ कि बद्धला और हिन्दी में बहुत मेल 
हे-किन्तु बज्धला का उच्चारण में इतना अन्तर है कि कान फटने को है 
और आगे यहाँ पर कथा-प्रसंग मे अनेक दब्द व्यवहार करते है जो हिन्दी 
में केवल पुस्तक में उपस्थित है । वास्तविक दोनों भाषा संस्कृत से तिकली' 
है--परन्तु भाई मेरी इच्छा हिन्दी पर सर्वदा चलती रहती है और 
क्या यह तो है न, मेरे जन्म-स्थान की बोली । बंया हम जन्म देश भूल 
सकते है, कभी नही । 

दयाभय परमात्मा आप को सुख दे यह मेरा प्रार्थना । 

आप का चेला 
एल० बी० जोन्स 

अपने “चेले” से यह आशीर्वाद पाकर सत्यनारायण को अबध्य ही 

हँसी आ गई होगी ! 


४० पृ० सत्यनारायण कविरत्न ४ 


सम्भवत इन्ही पादरी साहब की पढाई के विषय मे श्रीसत्य भक्तजी 
ने एक घटना “विद्यार्थी” में लिखी थी, वह यह है--एक अग्रेजी पादरी 
आपसे हिन्दी पढ़ता था। उसकी पढाई मे तुलसोकृत रामायण का राम- 
स्वयब रवाला अग भी था | जब पढते-पढ़ते वह धनुष-भंग का वर्णन' तभाप्त 
कर चुका, ओर उसके पश्चात्‌ उसने “भिशभ्ुवत्न घोर कठोर! वाला छन्द 
पढा तब उसने जिज्ञासा की कि अब तक वो इससे बराबर दोहा और 
चौपाई आते रहे, अब क्या कारण है कि यह नवीन ढड्॒ का छनन्‍्द लिखा 
गया । इस अनोखे प्रश्न को सुनकर एक बार तो सत्यनाराणजी चकरा 
गये और चकराने की बात भी थी। पर धन्य है उनकी बुद्धि को, जिसने 
तुरन्त ही एक विचित्र उत्तर सोच निकाला | आपने कहा-- धनुष हटने 
के पहले सब लोगों के विचार भिन्न-भिन्न थे । जनक धनुष न हटने से सीता के 
अविवाहित रहने की बात सोच कर घबरा रहे थे | सीताजी की माँ रामचन्र्जा! 
के कोमल शरीर को देखकर उनसे धनुप का हटना असभ्भव सगझ रही 
थी । स्वयं सीताजी रामचन्द्रजी द्वारा धतुप हटने की प्रार्थना ईश्वर से कर 
रही थी । राजा लोगो को खयाल था कि अब पनुष को कोई नहीं तोड़ 
सकेगा । इसी प्रकार जनता के चित्त में नावा प्रकार के विचार उत्पन्न हो 
रहें थे । पर ज्यों ही रामचन्द्रजी ने धनुष तोड़ा कि सबके घिचार बदल 
गये । इंसीलिये सबके विचारों को बदला हुआ देखकर कवि ते भी अपनी 
छन्द-प्रणाली भी बदल दी और अपने विचारों को एक नूतन छन्द में प्रकट 


कर दिया | पादरी साहब यह सुनकर बड़े खुद हुए । 


सेण्ठजान्स कालेज में अध्ययन 
सत्यनारायणजी कई वर्षो तक सेण्टजान्स काऊेज में पढ़े थे । जब कभी 
कोई अध्यापक कालेज छोड़कर जाता था तो उसके लिए अभिनन्दन-पत्र 
तैयार करना सत्यतारायण का ही क्॒त॑व्य-सा हो गया था। सच तो यह है कि 
कालेज छोडने के बाद भी जबतक वे जीवित रहे, इस कर्तव्य से उनका 
पीछा नही छूटा । कही' किसी स्कूल या कालेज से कोई शिक्षक या अध्यापक 
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अभिनन्दन-पत्र ४१ 


जानेवाला हुआ कि वहाँ के विद्यार्थियों ने सत्यनारायण को आ घेरा और 
उनसे अभिनन्दन-पत्र तय्यार करा लिया। सत्यनारायण जी का अभिननन्‍दनीय 
व्यक्ति से परिचय या सम्बन्ध हैया नही, इस बात की कोई आवश्यकता न 
समझी जाती थी । सत्यनारायणजी भी ऐसे सीधे-सादे आदमी थे कि किसी 
अपरिचित अध्यापक की बिदाई के उपलक्ष्य मे उनसे कविता बनवाना कोई 
कठिन काम न था | विद्यार्थी जानते थे कि पडितजी शुढ की मडी मे, 
चतुर्वेदी अयोध्याप्रसाद पाठक के यहाँ मिलते है। बस, सोधे वही पहुँचते थे 
ओर अभिननन्‍्दन-पत्र तैयार करा कर ही लोटते थे। इस प्रकार विद्यार्थी- 
जीवन में ओर उसके बाद भी आगरे-भर में 'स्वागत-कविता' और “अभि- 
नन्दन पत्र” तैयार करना सत्यनारायण का एक निश्चित काय्यें हो गया 
था । इस प्रकार के अभिनन्दन-पत्रों को यहाँ स्थानाभाव से उद्धृत नहीं 
किया जा सकता। इन सब अभिननन्‍्दनों मे एक से ही भाव है, इसलिये 
उदाहरण के लिये एक-दो का दे देना काफी होगा। प्रिन्सिपल हेथोन्‍्थवेट 
को निम्नलिखित अभिनन्दन्-पत्र दिया गया था । 
श्री' हरि' 
अभिननन्‍्दन-पत्र 

श्रीयुत प्रियतम परम सरल हिय सद्गुन आगर। 

सदय निरन्तर धीर धर्ममय नितनय-नागर।॥। 

कर्मनिष्ठ अति शिष्ट विमल जस चहुँ सरसावन । 

सुठि रचना-चातुय्यं सुभग उर मोद' जगावन | 

दीन हीन छात्रनु के साँचे सुखद सहायक । 

श्री जे० पी० हेथोन्थंवेट सुन्दर सब लायक ॥। 

उज्ज्वल उच्च उदारनीति सब मृदुर सुहाई। 

मुखसों कहत बने न मुदित सन ही मत्त भाई ॥। 

कौन कौन से तुम्हरे ग्रुत यहूँ कोठ गिनाबे। 

(तुमसे हो बस तुर्माह' अन्य कोउ छन्‍्द न भाव ॥। 


है: 


प्‌० सत्यनारायण कविरत्न 


जबलो इद्धलिस भाषा को अगलपुर आदर। 
जबलो सुठि सश्लजोन्‍्स पृण्य कोलेज उजागर ।। 
जबलो सत्य कृतिज्ञभाव उर बास लहैगो। 
तब लो तुम्हरों नाम यहाँ पै अटल राहेगो॥। 
सुधि आवेगी सरल प्रकृति प्रिय परम तिहारी। 
होगी कैसी दशा देखिये हृदय बिचारी। 
आप चले निज देश हमे सोप्यो किहि हाथा। 
जो सब भाँति हमेस देइगो हमरो साथा॥ 
सब प्रकार सो हर्ष, करक बस करकत यहों हमारे। 
मिलि तुमसों निव हाय | बिलग अब तुमको कर्राह पियारे ॥ 
तुर्माह बताओ कौन भॉति हम धीरज हिय मे धारे। 
करिके कठिन हृदय निज कैसे तुम्हरी सुधहि बिसारें॥ 
होत करे सन्‍्ताप कहा विधि यह बिधि प्रवल रचाई। 
जाउ आप सनन्‍्तोष करे हम याही में सुधराई।॥ 
यद्यपि प्रेमीजन प्रेमी को परबस है के त्यागे। 
परि उमड्भ बस निज उर ताकी उच्तति में अनुरागे ॥ 
यही सोचि हम तुमको प्यारे करत बिदा सूच पाई। 
समाचार निज तुर्माह पठावन चहियतु नित सुखदाई ।। 
तव कर सो पललवित सुखद अति जो अनुपम अलब्रेली । 
छई कलित कोलेज कीति की कोमल बेलि नवेली ।। 
जापै अचल नैम सो पूरण प्रेम रसाहि बरसैयों। 
सुधि-बुधि जाकी' त्यागि पियारे जनि जाकों तरसैयों ॥। 
अधिक निवेदत करहि कहा तुम स्वयं चतुर ग्रुणवाना । 
सुमिरि पुरातन प्रीति-नीति नित सब को घरियो ध्याना । 
श्री मिसेज हेथोर््थवेट अर तुम को सुख सम्माता। 
सत्य सनेह सुजुस आयुस सुत , देहि ईश भगवाना॥ 


““सेंस्यनाराबण 


अभिननन्‍्दन-पत्र ४३ 


सेण्ट जान्स कालेज के 0]6 फछ0958 ब88062कब्बा70प्न ( पूर्व विद्यार्थी 
सम्मेलन) के दिन सत्यनारायण ने जो पद्य-रचना की थी उसका कुछ अछा 
नीचे उद्थृत किया जाता है। 


क्यो ये प्रसन्न मुख आज प्रकाशमान ।' 
क्यो थे सुरम्यमन कज विकाशमान ।। 
उत्साह क्यो ज्ु लघु दीघंन मे समान । 
प्राचीन-शिष्य-शुभ-उत्सव विद्यमान |। 
ऐसो दुचन्द सुखकारक द्श्य देख। 
आनन्द-मग्न मन होत जु मो बिशेष | 
देख्यो अतीव अब प्रेम जु औ निवाह। 
प्रत्येक वर्ष तव ऐस मिलाप चाह ॥ 
यासो हि क्योकि मिलिबो जग बीच नीको । 
याके घिना सकल हास्य प्रियत्व फीको ॥। 
कालेज प्रेम कछुहँ हिय मे जगाओ। 
तो सेलिब्रेशन ही वर्ष प्रत्येक आओ।। 


बो नो प्रवीण नय हास्य रसाधिकारी 
साहित्य-मग्त उर जास सुप्रेम भारी ॥। 
सर्दारसिहु वर्नी अर स्वर्णकार । 
दत्त प्रयत्न तब धन्य रख्यो अपार ॥। 
श्रीमत्‌ू डरेंट. प्रिसीपल धरम्मंघीर। 
हेथोर्नवेट. ग्रृुणशील समान बीर॥ 
न्‍्यायोपकार रत विज्ञ उदार हीय। 
हो छात्रप्रेम परिपूर्ण उर त्वदीय ॥ 
श्री हटके अति प्रफुल्लित चित घोष । 
घव्यामदास शर्मा 


४४ पूं० सत्यनारायण कविरत्त 


श्रीटोमस प्रिय प्रभृति सु देविंदास । 
औरो अनेक जिनको सुयश प्रकास ।। 
शार्दीय. काल बहु दुख उठाय भारे। 
प्राचीक्षतीन सब मित्र इते पधारें। 
कीन्हो प्रफुल्ल हम वित्त तब कृपा सो। 
थेकस्तु थेंक्स तुमको सब भाँति यासी ।। 
इज्लेग्ड भाषा उद्धार वारे। धरे सदा ये सु पूर्व को तेज । 
हिल्लोर के सग कहो पियारे | “विरायु होगे सजोॉन्‍्स कोलेज ॥/! 
जिस समय प्रोफेसर सरकार सेण्ट जान्स काछेज छोडकर आगरा 
कालेज गये थे, उस समय भी सत्यनारायण ने कविता बनाई थी। 
प्रिच्सिपल डरैण्ट, श्रीयुत राजू, श्रीयुत त्रिवेदी इत्यादि के लिये सत्यनारायण 
ने ही अभिनन्दन-पत्र तैयार किये थे । 
विद्यप डरेण्ट की सम्गति 
सन्‌ १७ में सत्यनारायणजी ने वी ० ए० परीक्षा दी, लेकिन फेल हो 
गये | एक दिल प्रिन्सिपल डरेण्ट साहब ने कहा--- 
अ“ए8808 3 3. 783 760६ ६४॥6 छुए8 ०३ क्षा।5 ॥0,, 
“पक केवल परीक्षा पास कर लेना ही मनुष्य-जीवन का उद्देश नहीं 
है। ” इस बात को बहुतों ने एक कान से सुनकर दूसरे से बाहिर 
निकारू दिया। पर सत्यनारायण पर उसका पूरा-पुरा असर हुआ और 
उन्होंने उसी वर्ष से कालेज जाना छोड दिया । 
विशपडरैण्ट (२8४8४ े०एकब्या लें, छे, पफश7५ . ह., 
॥0. 20, [०74 8:59809 7,27076) ने अपने २० मार्च सन्‌ १९१६ 
के पत्र में लिखा था-- 


“35एक47800 ४88 8 एपा[र्जीं 0 7यां0९ 007 80४0 एल्चा8 दा 
55६ ]00%४5 (0068९, 4879. ॥ #द्ायटाप्रं०० ग्रफ्ण जी, 4 तढ्वत ७ 


विशप डरैण्ट की सम्मति ४५ 


80078. [7९507 #€छदत॑ 07 का 8 70  ढ्वाधारई ह89॥- 
प्गातेल्तब डफपतंट7 जराएा 8 दटाश॥पिं दाता हड्टा 007 8 099 
8पजुंछ, 5207शंद्रपरा, ” अर्थात्‌ 'सत्यनारायण आगरे के सेण्ट जान्स 
कालेज मे कई बर्ष तक मेरे शिष्य रहे थे। मुझे उनका अच्छो तरह स्मरण 
है | मेरे हृदय मे उनके लिये बडा प्रेम था; क्योंकि वे एक उद्योगी और 
उदार चरित्र विद्याथी थे और अपने विषय सस्कृत के लिये उनके हुदय 
में आनन्द-दायक उत्साह था ।” 

सत्यनारायण का जिक्र करते हुए सैण्टजान्स काल्ज के प्रिन्सिपल 
रैेवरैण्ड केनन डेविस साहब ने अपने २७ फरत्ररी १६१६९ के पत्र मे लिखा 
था-- 

(27८ ४7056 #€ए६०ए 877 70 ५88 700 प :8ए 70960 ६0 
गुजलत्टाब्ारड, 9>पा 050 इजथ्टागट85 . 6 2८02808८87 20 076 
0०पाँव ईछ ६४0 28070776 ?! 

अर्थात्‌ “यद्यपि उनकी साहित्य-सम्बन्धी योग्यता के मर्म या महत्त्व 
को समझना मेरी सामर्थ्य के बाहर था, लेकिन कोई भी उन्तके स्वभाव को 
मधुरता की प्रशसा किय्रे बिना नही रह सकता था ।” 

सत्यनारायणजी के एक अन्य अध्यापक साहित्यापाध्याय श्री 
प० गणेशीलालू सारस्वत” लिखते है -- 

“आपने “सरस्वती” में श्रीयुत बदरीनाथ भट्ट के लिखे हुए छेख में 
पढ़ा होगा कि उसने सैण्ट पीटर्स कालेज आगरा से एफ० ए० पास किया था। 
वहाँ उसको सस्क्ृत पढ़ाने के लिये प्रिसिपल साहब ने मुझे नियत कर लिया था। 
वहाँ वर्ष-भर मैने उसे एफ ० ए० कोरसे की सस्क्ृत पढाई थी । उसी वर्ष 
वह उत्तीर्ण होगया । उस समय प्रसन्न होकर उसने मुझसे कहा था-- 
पण्डितजी, और लोग तो विद्याथियो को केवल पढ़ाते ही है; परन्तु आप 
पढ़ाने के साथ ही साथ उनके उत्तीर्ण होने के छिये परमेश्वर से प्रार्थना भी 
किया करते है! कई पर्ष मैं इस कक्षा में सेण्ट जान्स कालेज से अनुत्तीर्ण 
होरहा था ! आपसे पढ़कर यहाँ उत्तीर्ण होगया 


४६ पं० सत्यनारायण कृविरत्न 


विद्यार्थी-जीवन की विशेष बाते 
प्रकृति-प्रेम 

बाल्यावस्था से ही सत्यनारायण बडे प्रक्भषति-प्रेमी थे । सौन्दस्थ उनके 
मनफो मुग्ध करता था । बचपन में यदि कोई कुरूप स्त्री-पुरुष उन्हें गोद में 
लेता तो वे खिन्न होजाते ओर सुरूप स्त्री-पुरुषो के पास जाने में प्रसन्न 
रहते थे । 

सत्यनारायणजी के प्रकृति-प्रेम के कारण ही विद्यार्थी-जीबन में एक 
दुर्घटना होगई । वर्षा-ऋतु मे पानी बरसने के बाद वृक्षों के निर्मल पत्तों का 
सौन्दय उनके चित्त को बहुत आकर्षित करता था। अपने कई पद्यों मे 
उन्होंने इसका वर्णन भी किया है । 


पावस-प्रमोद मे आपने लिखा है '-- 


“घोयगे धोगे पात तरस के हरसावत भन, 
नेक झकोरत डार झरत अनगिनत अम्बुकन ।/ 


अ्रमर-दूत मे लिखते है--- 


“अलबेली कहु बेलि द्रमन सो लिपटि सुहाई । 
थोये-घोगे पातन की अनुपम कमनाई””।॥। 


एफ० ए० की परीक्षा थी। 7०८८७ (पद्च का पर्चा था। वर्षा हो 
गई थी। तड़के अपनी अटरिया को खिड़की खोलकर पढने बैठे तो नीम, 
इमली इत्यादि वृक्षों के स्वच्छ पत्ते दिख्लकाई पढे । बस फिर क्‍या था | 
पढता छोड़कर निम्नलिखित कविता रच डाली--- 


“पौत की सनक घन सघन ठनक चार, 

चचला चिलकि सतदेव चहूँ चाली है। 
बादर की कड़ी झडी लगी चहुँधा सो वर, 

बोलत पवैया “पिय पिय” प्रन पाली है ॥। 


हास्यप्रियता ४७ 


आतुर सो दादुर उक्रि दुर दूर देत 

दीरधघ अवाज' बाज गाज मतवाली है। 
सीतल प्रभात-बात खात हरखात गांत, 

बोये-भोगे पातनु की बात ही निराली है ।। 


इस कविता को बनाने और बार-बार पढने मे सत्यनारायणजी इतने 
मग्न होगये रहे कि उन्हें अपनी परीक्षा का ध्यान तक न रहा | परीक्षा में 
बैठे ,तो सही किन्तु कविता की धुन में इतने मस्त थे कि पर्चा गडबड हो 
गया और इम्तहान मे पास न हो पाये । 

जब सत्यनारायणजी नवी कक्षा में पढते थे तो बाइबिल के इम्तहान 
में एक सवाल आया था, जिसमें कई पदो को व्याख्या कराई गई थी। 
उनमे एक पद था--२छातेक पा0 0907 छ&४ 2९07858 ६० 
९३९४४७ बाते  #कार्वछ पा० 508 9द्वा। 72000878 ४0 (50097 
सत्यनारायणजी ने कुछ परचा छोड हिन्दू-शास्त्रानुकुड इसी पद की व्याख्या 
में कापी भर डाली। /४४७ 8. ७४. एफ्र०ःघ७$, जो परीक्षक थे, कापी 
वापिस करते समय बोले-- 


“सत्यनारायण तुम एक नई बाइबिल बना डालो |!” मन मौजी ही 
तो ठहरे ! 


श्रीयुत सत्यभक्तजी ने “विद्यार्थी” मे निम्नलिखित घटता लिखी थी ---- 


हास्यप्रियता 


“हास्य-प्रिय आप बड़े भारी थे। सदा प्रफुल्लित रहते थे । शायद 
ही कभी क्रद्ध होते हो। टोटे-बडे वरावरवाले सब के साथ आप हास्यपूर्ण 
मधुर वार्तात्ाप करते थे। और तो क्या, ग़रुरुजनों से भी आप अनेक समय 
हँसी कर बैठते थे। आपकी सुनाई हुई एक घटना हमें याद है। धॉधूपुर 
गाँव तीन साढ़े तीन मील दूर होने के कारण. आप को कालेज पहुँचने में 
प्राय, विलूम्ब हो जाया करता था। एक दिल प्रोफेसर ने नाराज होकर 


हर प० सत्यनाराथण कविरत्न 


पूछा--तुम हमेशा लेट करके क्‍यों आते हो ?” आप ने उत्तर दिया--- 
“मे सभी लड़के लेट करके (सोकर) आते है, मै क्‍या न्‍्यारा ही लेट करके 
आता हूँ ?” प्रोफेसर साहब ने और भी अधिक नाराज होकर पुृछा कि 
थे लेट करके कैसे आते है। तब आपने कहा कि मुझे तीन-चार मील से 
आना सो जब शहर के आनेवाके ही लडके देर करके आते है तब मेरा 
क्या विशेष अपराध है। प्रोफेसर साहब चुप रह गये । 
पढ़ने का ढ्भ 
जब कभी आप कोई अच्छी किताब पढते तो बस उसी के कौते पर 
कविता करके उसके अच्छे-अच्छे भावो को प्रकट कर देते थे । 
एक बार आप (?]८४४८०८४ ० 7९) नामक पुस्तक पढ़ रहे थे । 
उसमे टेनीसन का यह पद्म आया-- 
20 676८ (0९ 87867 07 8 ७॥६, 
०६ ७0 पा एथाए 779५ [0680 , 
बढ 82008 ऐड: 2९7ए८४ 8 04900778 087, 
[8 0 0४8८ 9 3९९९. 
आपने पुस्तक के कोने पर लिख दिया--- 
“लहूरि उठे जातीय हृदय जा गीर्ताह को सुनि । 
सो अति अनुपम कार्य सरस है तासु प्रतिध्वनि ॥। 
" इसके बाद एक वाक्य था---/90667ए ४8 8 छए्बॉट्रए8 [072९ 
बाते एफ हु 78 फ्रपाट 2050फ? 
आपने लिखा :-- 
“काव्य मनोश्म चित्र विसद बतरात सुहावत। 
चित्र अनुपम काव्य न बोलत तठ मनभावत ॥।” 
सत्यनारायणजी को उक्त पुस्तक के वाक्य ऐसे पसंद आये कि एक के 
बाद दूसरे का अनुवाद, उसी पुस्तक के कोने पर करते चले गये देखिए-..- 


पढने का ढंग ४९ 


#90607ए 78 ६96 टल्कशफएटड  छादा था 085 प्रा! 


रुचिर रसात्मक काव्य केन्द्र अस अतुपम अभिनव । 
आइ आप सो आप मिर्लह जहूँ छलित कला सब |॥। 


“95679 ४8४ € #फ्ाा छा इल्मापड 


प्रतिभा प्रभा प्रकासत ता को काव्य सुभग फल । 


20609 ॥8 6 गा छा ग7र6, 6 एटाए ॥70986 रण ॥6 
€5[768820 7 ॥08 टाॉटाएण, एप. 


कविता जीवन-ज्योति सत्य की साँची भूरति । 
>< >< >< 


| ५ 
एक बार आप “रत्नाकर' जी की “समालोचनादर्श” नामक पुस्तक 
पढ रहे थे । झट आपने उसी के पृष्ठ पर यह पद्य-रचना फर डाली--- 


काउ देश की उन्नति अवनति कह॒ति जहाँ है । 
काषिता को सम्बंध अवसि ही होत वहा है॥। 
कवि गन निज कतेंब्य प्रकासे भाव यथारथ । 
जासो सब बिधि सधे देश स्वारथ-परमारथ ।। 
किन परीक्षा समय उपस्थित साभी तासो । 
कविता सबिता को विकाद अब चहियतु जासो ॥। 
अविचल ईश्वर भक्ति अञ्रातृ अनुराग पसारो। 
अर भविष्य मे होइ अटल विश्वास हमारो ॥। 


/५ 2८ /५ 


स्वतंत्रता समता सहयोगिता पियारी 

सकल हृदय में करें आइ निज निज उजियारी । 
काव्य कला मर्मज्ञ परम हिन्दी हित आकर ।। 
“समालोचनादवर्श” मॉहि भासत रततनाकर। 


प्‌ प्‌० स॒त्यनारायण कविरत्न 


इस प्रकार सप्यनारायण जी के विद्यार्थी-जीवन १२ दृष्टि डालते हुए हमे 
उनके कर्वित्व-प्रेम और कवित्य-शक्ति का उत्तरोत्तर विकास होता हुआ 
दिखायी देता है। सच तो यह है कि उनका जीवन ही कव्ितामय था । 
अपनी कद्विता कला द्वारा उन्होंने समाज ओर साहित्य की क्‍्या-बया सेवाये 
की, इसका वर्णन अगले अध्याय मे किया जायगा । 


समाज-सेवा ओर साहित्य-सेव 
(सन्‌ १९१०--१९१६ फ़रवरी) 


सत्यनारायणजी ने मार्च सन्‌ १९१० में कालेज छोड दिया था। 
इसके पढचात्‌ वे केवल आठ वर्ष जीवित रहे । उनका विवाह फरवरी सन्‌ 
१९१६ मे हुआ था । विवाहोत्तर काल को वे अपनी क॥7०ए व९०७६॥ 
अर्थात्‌ “साहित्यिक मृत्यु” कहा करते थे | इस प्रकार सत्यनारायण की 
प्रतिभा को विकसित होने के लिये केवल ६ वर्ष का समय मिला, अर्थात्‌ 
मार्च १९१० से फरवरी १९१६ तक। इन ६ वर्षो 'मे सत्यनारायणजी 
ने जिस नि.स्तरार्थ भाव ओर जिस लगन से समाज तथा साहित्य की सेवा 
की उसी का यहाँ सक्षिप्त वर्णन किया जाएगा। यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि सन्‌ १९०५ के स्वदेशी आन्दोलन से उन्होंने अपनी कविता मे 
देशभक्ति के भाव भरने का प्रयत्न किया था । उस समय के पश्चात्‌ की 
अधिकाश कविताओ से यह बात स्पष्टतया प्रकट होती है। सन्‌ १९०७ ई० 
मे लाला लाजपतरायजी के आगरे आने पर सत्यनारायण ने उनके 
स्वागत मे' निम्नलिखित पद्य बनाये थे--- 


जय जय जग विख्यात बिमलर भारत भ्रुवि भ्रूषण । 
जय स्वदिश-अनुरक्त भक्त नित अरि कुछ दूषण ॥ 
जय निद्डू निकलडू-पूर्ण भारत शहाडू बर। 
जय नीतिज्ञ सुजान वीर गम्भीर धीर घर॥। 
जयति परीक्षित सुबरण सुन्दर सुलभ सुहावन । 
सकल गुप्त मन सुमत प्रेम गन गहत गुहावन ।। 
अग्रवालू-प्रिय. अग्रवाल सौरभ सरसावन । 
कार्य शक्तिमयि देशभक्ति रस चहुँ शबरसांवत ॥। 


भर * प० सत्यनारायण कविरत्त 


परम पृण्य मति पूर्ण आप यश सो अनुरागत । 
प्रियतम लजपतिराय सुखद सब बिधि तब स्वागत ।। 


हिन्दू-विध्वविद्यालय के लिये अपील 


जब माननीय प० मदनमोहन मालवीय श्रीमान्‌ दरभगा नरेश के साथ 
हिन्दु-यूनीवासटी के लिये चन्दा करने के लिये आगरा आये तब श्री राजा 
कुदलपाल सिह के सभापतित्व मे उनके स्वागतार्थ सभा हुईं थी। उस 
सभा मे उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। जब सभा 
समाप्त हो गई तो माननीय मालवीयजी की मोटरकार के पास' मिर्जई 
पहने हुए एक नवयुवक खडा था, और मालवीयजी उससे बातचीत कर 
रहे थे । इसी नवशुवक ने मधुर स्वर से उस सभा में एक कविता 
सुनाई थी । 


उस समय मेरे साथी किसी विद्यार्थी ने--मैं भी उन दिनो नवी' कक्षा 
में पढता था--मुझसे कहा था-- ये ही सत्यनारायण है ।” इस प्रकार 
पहले पहल तब मैने दूर से सत्यनारायणजी' के दर्शन किये थे । उस समय 
क्या मालूम था कि आगे चलकर मुझे इस सरल सोम्यमूति की जीवनी 
लिखनी पडेगी । अस्तु, सत्यनारायणजी को उक्त कविता यहाँ उद्धृत की 
जाती है। 


स्वागत यह सुख समय पुण्यमय, जो उछाह अति पागे। 
आरज विविध कला कौशल कल भल्त विद्या भअनुरागे॥ 
पर-उपकार सुब्रत सुचि दीक्षित परम प्रेम रोग राचे। 
जननी जन्मभूमि के नित नव सब बिधि सेवक साँचे।॥ 
तजि सुख दुख को ध्यान मान बिन हिन्दुन को सिरताजा। 
परमोदार पुण्य मरति श्रीदरभंगा-महाराजा ॥। 
सरल हुदयाः सहृदय सुख पोहन अखिल दूरित दल दूषन। 
श्री सदुगुन गन ” सदत मदन मोहन सालूवि कुल-भूषन ।॥। 


हिन्दू-विश्वविद्यालय के लिये अपील 


तन' सो » धन सो मन वच क्रम सो जो आरज हितकारी | 
स्वर्गादपि गरीयसी जिनकी भारत मातु पियारी ॥ 
रचन भारती भवन बनावन अथवा जन मन सावन। 
विश्वविदित हिन्दू-विद्यालय. हिन्दू-गुन प्रगटावन ।। 
प्रान्त प्रात्त अरू नगर-तगर सो धनी ग्रुनी जन भेटत। 
वित अनुसार प्रजा का राजा सब सो दान समेटत ॥॥ 
पालन निज कर्तव्य, आशा करि, अति उम्ग सो छाबे | 
सब प्रकार प्रिय पूज्य अधिथि ये नगर आपके आये॥ 


उपजें या कुछ शिव दधीच हरिचन्द आदि से दानी। 
भ्रुवि विश्वत मोरध्वज तप से जग जिन कहति कहानी | 
ता आरज हिन्दूकुल के तुम यूत सपूत कहाओ। 
उचित समय यह उचित भाँति सो निज कर्तव्य निभाओ ॥ 
व्यान-पर्वक. यदि सोचो तो जो तुम याहि यथारथ। 
याही में तुब सब बिधि स्वारथ याही में परमारथ ॥ 
ऋषि-मुनि की सन्‍्तान उठो अब देखो भयो सबेरो। 


अपनी दशा मिलाय और जातिन सो जग मे हेरो॥ 


सभ्य समाज सिरोमनि पहिले रहद्यो आपको भारत। 
विद्या बिन जल-हीन मीन सम वहीं हाय अति आरत ॥। 
प्रकृति-प्रसाद सुलभ सब याको पै बिद्या-बल नाही। 
चित्त जासों औरन को भुख, दुख भोगत जगमाँही ॥ 


जा कारन निज वृद्ध भारती माकी सेवा कीजे। 
तन मन धन सो याहि पुष्ट करि जग दुर्लभ यश लीजे ॥ 
ये सुन्दर आदरदश विराजत प्रियतम इनहि निहारों। 
सब को जो प्रिय काज वाहि सब प्रन भाँति सँवारो॥ 
कृपा कटठाचछ-कोरही सो जो सारि सकत सब काजा। 
अहो भाग्य प्रिय बन्धु तिहारे द्वार पधारे राजा ॥ 


श्र 


.%॥ 


ध० सत्यनारायण कविरत्तन , 


हिन्दू जाति भलाई के हित भूषति घर-घर जाबे। 
उज्ज्वल कर्मयोग को ऐसो उदाहरण कहें पा ॥ 
भारत को सौभाग्य-सूय्य वह निरखहु चिलकत आबत। 
नसि अज्ञान सघन तम रार्साह ज्ञान उजास जगावत ।॥। 


जहाँ स्वयं सम्राट जार्जपचम विद्या के प्रेमी । 
का तुम कियो प्रजा बनि उनकी जो न' होहु अस नेमी ॥ 
वही सकल यह देस सुहावन पावन ग्रुन-गन आलय । 
वही गगन-चुम्बित भारत को उज्ज्वल उच्च हिसारूय || 
गगा यमुना वही वहीं पूव॑ंज ऋषि भुनि के नामा। 
घमं-घधीरता दान-वीरता वही अटल अभिरामा ॥ 
पै कछु को तुंम कछु देखियत निज-निज धुनि में फूले। 
रैनि अविद्या अँधियारी मे प्रियपूर्वेणं पथ भूले।॥ 
चेत-हेत तुम्हे ही यह सब रच्यो अमित आयोजन । 
जानहु निज कतंव्य सकलर तुम याकौ यही प्रयोजन ॥ 
कठिन परीक्षा समय आज है हिन्दू जाति तिहारोी। 
कहँ लो या मे चहिय सफलता उर निज तनिक विचारों ॥ 
शत्र-सित्र॒ सब ठाढ़े देखता चलत तिहारी स्वासा । 
कितु जबैलो स्वासा तब लो तुब जीवन की आसा ॥ 
वरणाश्रम अरु जाति-पॉति को भेद सकल विसराई। 
हिन्दु-विदव-विद्यालय की तुम सब मिलि करहु सहाई ॥ 
निज भविष्य. की भाग्य-डोरि अपने ही कर में धारहु। 
चाहे तुमहि संवारहु याको चाहे तुमाह बिगारहु ॥ 
अर्थ धर्म अर काम मोक्ष को शिक्षा अनुपम द्वारा। 
जाही सो जंग आत्मदक्ति की जगमंग ज्योति अपारा॥ 
जामे सब संजोग देहु मिल यहि सों त्यागि विवाद | 
हिन्दू-हिन्दी-हिनंद्| देश को जो चाहो मर्यादा ॥ 


हिन्दू-विश्वविद्यालय के लिये अपील ५५ 


प्रति पद पावन हिय-हरसावत भावन परम पियारे। 
मजु मनोहर मधुर सालवी भारत भुख उजियारे।॥ 
धर्म थैये.ं अवतार नपतिवर दरभगा भ्रुवपाला। 
ब्रिटिश मान्य अरु नित स्वदेश हित अनुपम दीनदयाला ।। 


जासो ये पाहुने हमारे निज श्रम को फल चाखें। 
पूरन होय सकल विधि सो तिन उत्तम हिय अभिलाष || 
सकल ओर “अभ्युदय” सूर्य की किरन माल प्रकासे। 
हृदय सरस सर ओज भरे नित मोद सरोज निकासें || 


जिमि बसन्‍्त के राज मुदित मन वृच्छावलि चहेुँ फूलें। 
नेह निरन्तर मगन रहै सब निज पतझड़ दुख भूलें।। 
तिमि सुठि सुजन रसाल फरें मृदू मंजु मजरी छावबे। 
उपकृत मधुप रसिक गुजारत तिनको सुयश सुनावें ॥। 


सद्िया रुचि छता लहलही तिनहिय सो हलिपटावं । 
दान सुफल भारति सों रूचि रूचि भाव विनीत जनावें॥। 
लहि आश्रय डहडही डार जो देश-भक्त पिक बोलें। 
धर्म कर्म उपदेश ध्वनी करि प्यारी करहि कलोले | 
निर्मल पर उपकार तरंगनि तरल तरग सुहावें। 
विद्या विनय विवेक प्रकृति छबि निज वैभव अधिकावें | 
सुन्दर ज्ञान प्रभाव बहुरि जिय मे आनद जगावे। 
दुख को हो बस अन्त सब विधि शोभा मनहिं लुभावें ॥ 
परमपिता जगदीश बनावो हमहि. स्वधर्म-परायण । 
यही सदा माँगतः बिनवत प्रश्न तुम सो सत्यनारायण ॥। 
बाबा रघुबरदास को मृत्यु 


कहा जाता हैं कि जब सत्यनारायण बाल्यावस्था मे बहुत बीमार हो 
गये थे और उनकी असहाया अनाथ मा निराश हो*गई थी, तब बाबा रघु- 


न पूं० सत्यनारायण कविरत्न 


वरदास ने औषधि देकर सत्यनारायण की जीवन-रक्षा की थी | इसके बाद 
ही सत्यनारायण की मा वृद्ध बाबाजी की शरण में रहने के लिये, धॉघूपुर 
चली गई थी । बाबाजी ने ही सत्यनारायण को पढाया-लिखाया था अतएव 
सत्यनारायण उनके बहुत ऋणी थे । 

“पर्यादा” कार्यालय प्रयाग से, २३-१-१९११ के अपने पत्र मे 
सत्यनारायण ने बाबाजी को लिखा था--“मैं भाग नही आया हैँ, न मै' 
आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके आया हूँ । मै भला किस बात पर आपकी 
सेवा से विरत होता | हाथ! इस शरीर ने आपको जन्म से दू ख-ही-दु'ख 
दिये है; और अब भी इसी के कारण आप सुख से सो भी नहीं सकते ! 
आपके अपराध और मै क्षमा करूँ | हरे-हरे ! आपने जो उपकार इस शरीर 
के साथ किया है उसको क्षण-मात्र को भी भरूछ जाने से “नहि निस्तार कल्प 
सतकोटी” । जब तक शरीर मे प्राण है, यह सत्यनारायण आपही का 
सेवक है--आपके ऋण से कभी कल्पान्त में भी उक्ण नहीं हो सकता | 

इसके बाद इसी पत्र में सत्यानारायण ने सुखदास, द्वारिका, जानकी 
चिरंजी, घुरेराम, रामजीत, जौहरी, भवानी, गोबिन्दा इत्यादि प्रामीण 
मित्रो से प्राथना की थी कि आप लोग ऐसा यत्न करें जिससे बाबाजी कोई 
सोच न कर। 

इस पत्र से प्रकट है कि बाबाजी के लिये सत्यनारायण के हुदय मे 
कितनी श्रद्धा थी। जुलाई सन्‌ १९१२ में बाबा रघुबरदास का देहान्त हो 
गया। उस समय सत्यनारायण को अत्यन्त दुःख हुआ था। 

बाबाजी की मृत्यु के समय समीपवर्ती प्रामों के ब्राह्मणों में फूट फैली 
हुई थी । उस समय सत्यनारायण ने पचो के नाम जो चिट्ठी लिखी थी वह 
नीचे उद्धुत की जाती है--- 

श्री 
श्रीमान्‌ 

मेरे दुर्भाग्य से मेरे आराध्यचरण परमपुज्य ग्रु्देव श्री ६ युक्त 
रघुबरदासजी का देवलोक होगया है। उनके त्रयोदश की तिथि असाढसुदी' 


बाबा रघुवरदास को मृत्यु ५७ 


द्वादशी निश्चित हुईं है। उस अवसर पर उनके सभी सज्जन प्रेमियों का 
कृपया यहाँ पधारना परमावश्यक है। यर्याप उनकी स्थिति सब के साथ 
ही थी किन्तु फिर भी किसी जातीय रागद्वेष से उन्हें सवंथा मुक्त समझना 
उचित है। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए सब भेदभाव को भूलकर 
यथासम्भव- सब सज्जनो की सेवा में निमन्‍्त्रण भेजने का प्रयोजन है। 
आजकल ब्राह्मण जाति की शोचनीय दशा सब पर विदित है। उस पर 
भी प्रस्पर विरोध के कारण विप्र-वश की शक्ति का ह्वास प्रतिदिनू होता 
जाता है। ऐसे ही विरोब के लक्षण, निमन्रण देते हुए, दुर्भाग्य से तोरे 
ग्राम मे मुझे लक्षित हुए है । 


सर्वे सम्मति से निश्चय हुआ है कि जिन सदाशय पचो की उपस्थिति 
मे, इस विद्रोह-बीज का आरोपण हुआ था, उन्ही के फिर सम्मेलन होने 
पर उन्ही की आज्ञानुसार यह विद्रोह-विष-वृक्ष समूल नष्ट किया जा सकता 
है। ऐसी ही आशा के प्यारे प्रकाश से उत्साहित होकर आप सब सज्जनों 
के चरण कमलो मे सादर निवेदत हैं कि आप यथा समय स्वयं अथवा 
अपना कोई विश्वास-पात्र प्रतिनिधि भेजकर इन उपस्थित विप्लबाधाओं को 
दूर करते हुए मेरे भाव और परिश्रम का यथोचित फल देकर क्ूतार्थ 
कीजिये । आद्या है कि आप आज ४ बजे सायकाऊ के समय मेरी ही कुटी 
को पवित्र करने का कष्ट अगीकार करेंगे। 


सबका दास 
बविनीत 
सत्यनारायण 


अफ्रिका-प्रवासी भारतीयों के प्रति सहानुभूति 


जिस समय दक्षिण अफ्रिका में सत्याग्रह-आन्दोलन चल रहा था उस 
स्षमय सत्यनारायणजी ने “एक भक्त” के नाम से निम्नलिखित कविता 
थ्रताप' में छपवाई थी--- 


प्र्द प० सत्यनारायण कविरत्न 


तुव जस विमल कहाँ लो गावें। 

जब जब आवति सूरति तिहारी नयन नीर भरि आवें॥ 
बहु बरसनु सो कठिन जतन करि--यदि किचित नहि भुलो--- 
यह भारत-जातीय-समिति जो कर न सकी अजहू लो॥। 
सो निज भेद-भाव तजि, आरज जन जीवन धन प्यारी। 
देश घरम मर्यादा थापी तुम सब जन हितकारी ।। 
हिन्दू और अहिन्दू अन्तर, यदि वे भारतवासी । 

मेटि भुदित तजि स्वार्थ सकलूबिधि तुम निज सुमति प्रकासी।॥॥ 
सहन शक्ति अरु स्वावरूम्ब को उदाहरन दरसायों । 

लखि तुब आतम-त्याग मनोहर सब ससार लजायो ॥। 

अन्य कठोर जाति इक ऊपर दूज देस बिरानौ। 

सकल भाति असहाय तऊ तुब धीरज नाहि हिरानों।। 

तन मन धन सरबस सुत दारा सबको मोह बिहायो। 

केवल भारत जन नेसगिक सत्व सुभग अपनायो। 

तप्तस्वर्ण समः जगमगात नित राखत दइृढ विदवासा । 
श्रीनारायण पूर्ण करे तुव प्रेम-भरी प्रिय आसा ॥। 


उसी समय “एक सभासद भारतीभवन फीरोजावाद' के नाम से 
'पति-पत्नी-सवाद, शीर्षक एक कविता भी आपने “प्रताप” में प्रकाशित 
कराई थी | वह यह है--- 


पति-पत्नी-संवाद 
१ 


नाथ | अब चलिये अपने देश । 


देख यहाँ की ऋर नीति को होता हृदय कलेश ।। 
निभ सकता नहिं सहाँ हमारा पति पत्ती सम्बन्ध । 
बच्चों के भी दारिस बनने में पड़ता प्रतिबन्ध | 


पति-पत्नी-सवाद भर 


प्यारे |! बस हो चुका तुम्हारा काम, न करिये देर । 
कौन सुनेगा, किससे कहिये, छाया अबि अन्चेर ।। 


र 


प्रिये | यह कापुदषो का काम । 
अभी चले, पर स्वबान्चवों का होगा क्या परिणाम ? 


कहाँ जॉयगे करंगे कैसे वे निष्क्रिय प्रतिरोध ? 
राजनीति का जिन्हें न प्यारी, हाय ! जरा भो बोध ।। 
यही रहैंगे निज स्वत्वों के लिए करेगे युद्ध । 

चाहे प्राण रहो या जाओ सोचेगे न विरुद्ध ॥ 


जननी जन्मभूमि का भारी चलने में अपमान | 

ऐसे अत्याचारों से क्या खो दे अपनी आन ? 

कठिन परीक्षा समय हमारा उचित न करना भूल । 
इसमें जय होते ही होगा हमे देव अनुकूल ॥। 

सदा सत्य की जय होती है यह निशचय विश्वास । 

पूरा होगा निर्भय रहिये, मत हजिये निरास ॥। 

भूल व्यक्तिगत बिथा, जानि के इसे देश का काज । 
जगदीद्वर सब भल्ता करेगे, वही रखेंगे लाज ॥। 


यहाँ यह॒भी बतला देना आवश्यक है कि यह कविता उस वार्ताल्ाप 
के आधार पर रची गई थी जो महात्मा गाधीजी तथा माता कस्तूरबा के 
मध्य हुआ था। उन्हीं दिनो सत्यनारायणजी ने 'गाधी-स्तव' शीर्षक 
कविता 'प्रताप” में छपवाई थी । कुछ परिवर्तत करके यही कविता उन्होंने 
इन्दौर में अष्टम हिंदी-साहित्य-सम्मेछलन के अवसर पर भी पढी थी। वह 
कविता सत्यनारायणजी के उक्त सम्मेलन मे सम्मिलित होने के प्रसंग में 
उद्धृत की गयी है । 


६० प्‌० सत्यनारायण कविरित्न 


कामागाटामारू की दुर्घटना 


बाबा गुख्दत्तसिह और उनके साथी कामागाठामारू जहाज से कनाडा 
गये थे, परन्तु वहाँ से लौटा दिये गये, उस घटना से देश में बठा आन्दोलन 
हुआ। सत्यनारायणजी ने उस समय “श्री शुरुनानक के यात्री” के नाम 
से निम्नलिखित कविता “प्रताप” में प्रकाशित कराई थी | 


करुणा-कऋन्‍दन 


रे हृतभागी भारत देश । 

कितना और अधिक बाकी है सहना तुझे कलेश ॥। 
सोचा था जब यहाँ इपतिमणि पश्चम जाज॑ पधारे । 
धन्य आज से हुए परम हम जागे भाग हमारे॥ 
स्वीकृत किया हमे श्रीमुल से अपनी प्रजा पियारी ॥॥ 
शिक्षा का उत्साह दिलाया दी आशाये सारी ॥। 
ब्रिटद्-सुराज मात्र की जैसे और प्रजा सुख पाये । 
वैसा ही अधिकार कदाचित हमको भी मिल जाये ।। 
वर्ण-भेद्द का नहीं छंगेगा अबसे कोई रोग। 
विमल नागरिक स्वत्यप्राप्त कर भोगेगे सुख भोग ।। 
बृटिश-पाणि-पल्लव-छाया मे जी चाहे जहँ जावें। 
बहु दिन नत निज सिर ऊचा कर फिर इक बार उठाये ।। 
निरपराध हमको यदि कोई अबसे कहीं सताये। 
तो उसके निरदय पडञ्जो से 'ग्रेट ब्रिटेन! बचाव ।। 
इन आशाओ के सपनों ने जैसे जी बहुलाथा। 
कान पकड़ कैनेडा' के लोगो ने हमै जगाया |। 
जग को जो आश्रय देते थे सहकर भी दुख सारे । 
फिरें निराश्षय उन ऋषियों के सुत यो भारे-मारे ॥। 
होता अगर हमारे सिर पर कोई हछितू हमारा। 
रक्खा रह जांता बस घर में यह कानून तुम्हारा ॥| 


करुणा-क्रन्दन 


जहाँ जॉय तहूँ बडी घृणा से बल से जाँय निकाले ) 
प्रजा भूप निबेल ऐसे की कहलाते हम काले ।। 
काले हैं सन्देह नहीं हम किन्तु हृदय के गोरे । 
उच्च उदार सभ्य भावो से है नहिं बिलकुल कोरे ॥। 
जब जब जन्म देइ जगदीदश्वर तब तब हम हो काले । 
उन गोरो से सदा बचाव जो स्वारथ मतवाले ॥। 
ऐरे गैरे पचकल्यानी चके हिन्द मे आते। 
हम आरत भारतवासी कहि पैर न॑ रखने पाते ॥। 
इस जहाज के लौटाने मे हमै न कुछ सकोच । 
पर इज्जुलेण्ड कलंकित होगा यही हृदय मे सोच ॥। 
जो इस तरह तरह दे देगा सम्मुख नही अडेगा। 
तो प्रचण्ड सब रोष सिहका जग में सिथिल पडेगा ।। 
होते हुए नाथ के सिर पर हिन्दी जाति अनाथ । 
करे सहानुभूति नह कोई भरुविपर इसके साथ ॥ 
रहना या मरना है इसको कठिन प्रइन ये भारी । 
एक इसी के सुलझाने से सुलझे उलझन सारी ॥ 
ऐसा क्यो कमजोर बनाया हमको निरदय दैव । 
जो इस भाँति भोगना-पडता हमको दु.ख सदैव ।॥। 
कठिन परीक्षा समय हमारा आगे नहों टलेगा। 
बिना जॉच मे पूरा उतरे अब नहिं काम चलेगा ॥ 


“देव सहाय उसे देता है जो निज करे सहाय” । 
इसमे रख विश्वास हमे मी करना उचित उपाय ॥। 
तकते हुए परायरे मुख को अब तक बहु दुख भोगा । 
अब से सारग सुगम आप ही अपना करना होगा ॥ 
कुछ चिन्ता नहिं जो विपदा ने इतना हमे सताया । 
जगमगाय उतना ही सुबरन जितना जाय तपाया ।। 


६१ 


६२ प० सत्यनारायण कविरत्न 


एक प्राण हो उच्चस्वर से यदि हम रुदन सुनावें । 
सोते हुए शेष-शायी भी जगकर दौडे आद॑॥ 
उनसे ही कहना यथार्थ है वे सच्चे महाराज । 
अपनी जन्मभूमि का हमको जान रखेंगे छाज ॥। 
“श्रीगरुर नानक के यात्री? 


रवीन्द्र-वन्दना 


जब बिश्वकवि श्री रवीद्धनाथ ठाकुर आगरे पधारे थे, तब प्त्य- 
नारायणजी ने उनको सेवा मे निम्न लिखित कविता भेंट की थी । 


रवीनद्र-वन्दना 


जय-जय कवि-कुल-तिलक भारती देवि' उपासक । 
रुचिर रम्य सदूभाव सुभग कर तिकर प्रकासक ॥। 
जय-जय भारत-कीतिं घवल धुज जग फहुरावन | 
विद्युत इव जातीय प्रेम नस-तस लहरावन ।। 


जय विश्वविदित विजयी प्रमुख, सौम्य मूर्ति तव रूसत नित। 
जिहि लखि-लखि प्रचुर विदेश जन, होत नेहु नत चकित चित ॥।१॥। 


जय जय सहृदय सदय सुहृद नय नागर नीके । 
बिमल बोल अनमोल चखावन हार अभी के ॥। 
सुखद ब्रह्मविद्यालय” शान्तिनिकेतन' थापक । 
पुण्य प्रभा प्रतिभा के प्रन प्रियतम ज्ञापक ॥। 


जय जयति बंग-साहित्य के, उन्नोतकर अनुपम अमरू। 
निज कविताकर विस्तारि बर, विकसावल जन हिय कमर ॥२॥। 


सद्क्षिक्षाआराधन साधन! गुन गन आगर। 
योगी उपयोगी कारज कृत सुफल उजागर ॥ 


रवीन्द्र-वन्दना ६३ 


विशद विवेक विकास प्रकास करत अति सुन्दर । 
महा महिम भुवि कोविंद उर अधिवसत पुरन्दर ॥ 


यासों मंजु “रवीद्ाा तव, नाम सुभग सार्थक मधुर। 
जग अबके अखिल कबीन मे, लसत आप परबीन घुर ॥३॥। 


जैसी करी कृतारथ तुम अँगरेजी भाषा। 
तिमि हिन्दी उपकार करहुगे ऐसी आशा॥। 


एक भाव सो रवि ज्यो वस्तुनि वृद्धि प्रदायक । 
बरसत सरसत इन्द्र सकल थल त्यो सुरनायक || 


'रवि! “इन्द्र” मिले दोठ एक जहँ, तठ अचरज कैसो अहै। 
यह॒ प्यासी हिन्दी चातकी, तव रस को तरसत रहै ।॥।४।॥। 


धन्य धन्य वह पृण्य भूमि जिन तुम उपजाये। 
धन्य घन्य वह निरमल कुल तुमसे सुत जाये ।। 
घन्‍्य आगरा नगर जहाँ शुभ चरन पधारे। 
धन्य धन्य हमहूँ सब दरसन पाइ तिहारे॥ 


अस देहिं दिब्य देवेन्द्र बर, करहु देश-सेवा भली। 
यह अपित तब कर-कमल में, सत्य सुमन गीताब्जली ॥।५॥। 


सन्‌१९२१ मे मैने दशान्तिनिकेतत मे श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर की सेवा मे 
उपस्थित होकर उन्हें सत्यनारायण का वहु॒ चित्र दिखलाया, जो हृदय तरग 
में छपा है और पूछा---“क्या आपको सत्यनारायण का कुछ स्मरण है ?' 
क्रविवर ने उत्तर दिया--“"हाँ, वही हिन्दी-कवि जिन्होंने मेरे नाम के दोनों 
शब्दों को बड़ी खूबी के साथ अपनी कविता मे लिखा था।” कविवर का 
अभिप्राय “रवि” “इन्द्र मिले दोऊ एक जहूँ तउ अचरणज कैसो अहै” इत्यादि 
पंक्तियों से था। मुझे यह सुबकर आइचरय्य हुआ कि कविवर को छह-सात 
बरस पहले की बात किस तरह याद रही । संत्यानारायण का मधुर स्थ्रर 


घ्डं प्‌० सत्यनारायण कविरत्न 


और कोकिल कठ हो इसका मुख्य कारण था| जिसने उनके मुख से उनकी 
कविता सुनी वह उसे भूला नही । 
सत्यनारायणजी की बीमारी 


सन्‌ १९१२ के अन्त में सत्यनारायणजी को इवास की बीमारी हो 
गईं थी। इस बीमारी के कारण उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा । सन्‌ १६१३ 
में उन्होने अपने मित्रो को जो चिट्र॒याँ लिखी थी उनमे प्रायः अपनी इस 
बीमारी का जिक्र किया । भारतीमवन, फीरोजाबाद के प्रबन्ब-कर्ता छाला 
चिरजीलाल को उन्होंने १३ जून के पत्र मे लिखा था-- मेरी तबियत 
वैसी ही है । खासी कुछ जोर और पकड गई। सोते-सोते साॉँस--नही 
ऊँची-ऊँची सॉस वेग से चलती है। उससे सो भी नही सकता |” 

२० जुलाई सन्‌ १६१३ के पत्र में आपने फीरोजाबाद के डाक्टर 
लक्ष्मोदत्त को लिखा था-- 


भैया लक्ष्मीदत्त, 
ग्रसि लयो पुनि मोहि बुखार ने, 
तहिं गयो यहि कारत आगरे। 
अधिक द्योसनि सों कछ ना परी, 
खबरि उत्तर-रामचरित्र की । 
किन्तु बुखार-प्रताप सो, कास-स्वास सताप । 
बहुत अद्य में अब भयो, न्यून आपसी आप ॥। 


फिर १० सितम्बर के पत्र में आपने लाला चिरंजीलालूजी को लिखा 
था-“ खाँसी चली जाती है । थाइसिस रोग मिटाने में निपुण तथा इस कार्य 
में परीक्षोत्तीणं यहाँ पर परम प्रसिद्ध दो डाक्टरों के पाले पड़ा हैं-- 
238४7 टांजो 5पए8७००, मुहम्मद इस्माइल तथा स्वतंत्र जीविका-भोगी 
डाक्टर मुरारीलाल” । १४ मई १६१४ को आपने उक्त सक्जन को लिखा 
था--“मेरी खाँसी और साँस का हाल पूर्ववत्‌ ही समझना चाहिये । ऐसी 


आराम कैसे हुआ ६५ 


दशा में भी 'भवभूति' के नाटक 'मालती-माघव' का अनुवाद कर रहा हैं । पूर्ण 
होना भगवान के हाथ है ।”” 

८ जून १६१४ के पत्र मे सत्यतारायणजी ने मुझे लिखा था--आज- 
कल ग्रीष्मकाल मे सास का प्रकोप है ।” 

सत्यनाराणजी की ग्रुध्बहन श्रीजानकी देवी ने झुझसे कहा था कि श्वास 
की बीमारी के दिनो में रात-रात-भर उन्हें नीद नहीं आती थी। माथा 
जमीन पर रखकर बैठे रहते थे। उसी समय उन्होंने यह कविता की थी-- 


बस, अब नहह जाति सही । 

बिपुल बेदता बिविध भाति जो तन-मन ब्यापि रही ॥ 
कबलो सहें, अवधि सहिबे की कुछ तो निश्चित कीजे। 
दीनबन्धु यह दीनदसा लखिं क्यो नहिं हृदय पसीजे ।। 
बारन दुख टारन वारन मे प्रभ्नु तुम बार न छाये। 
फिर क्यो कण्णा करत स्वजन पै करुणा-निधि अलसाये ॥ 
यदि जो कर्म-यातना भोगत तुम्हरे हैँ अनुगामी। 
तो करि कृपा बतायो चहियतु तुम काहे के स्वामी ॥। 
अथवा विरद बानि अपनी कछ कै तुमने तजि दीनी। 
था कारण हम सम अनाथ की नाथ न जो सुधि लीनी ।। 
वैंद बदत गावत पुरान सब तुम त्रय ताप नसावत । 
दशरणागत की पीर तनक हूँ तुम्हे तीर सम लागत ।। 
हमसे दरणापन्न दुखी को जाने क्यो बिसरायो। 
दरणागत-वत्सल सत यो ही कोरो नाम घरायो।। 

आराम केसे हुआ ? 


पडित सत्यनारायणजी ने अपने स्वास्थ्य-छाभ करने का वृत्तान्त एक 
चतुर्वेदी सज्जन को इस' प्रकार सुनाया था--“मै अपनी बोमारो की दशा 
में एक दिन अपने गॉव से काय्यंवश किसी दूसरे गाँवजा रहा था। 
मार्ग में रात्रि हो जाने के कारण, बीच के एक गाँव मे ठहर जाना पड़ा। 


६६९ पं० सत्यनारायण कविरत्न 


मुझे खाँसी का प्रबल रोग था और उसने मेरे फेफडो को इतना बिगाड 
डाला था कि मुझे रात दिन चैन नहीं पडता था। मार्ग की थकान से 
उस दिन खॉँसी का वेग और भी बढ गया--ग्रहा तक कि मैं सीधा नहीं 
लेट सकता था । जब छाती के सहारे उलदा लेटता था तब पल-भर के 
लिये कल मिल जाती थी और फिर वही हाल हो जाता था| इस प्रकार 
मै एक गॉववाले की चौपाल मे पडा दुख की सॉसे के रहा था। ईश्वर 
की माया, उसी दिन मेरे दु ख का अन्त होनेवाला था। एक बुद्ध ग्रामीण 
कृषक ने मेरे पास आकर मेरा सब हाल पूछा ओर मुझे धीरज देकर 

कहा--- 'घबडाने की बात नही, जल्दी अच्छे हो जाओगे ! सबेरे मैं दवा 
बता दूँगा सो बना लेना और अभी के लिये मै दवा छायथे देता हैँ ।” ऐसा 
कहकर वह बूढा वहाँ से उठा और कोई ५ मिनट में ही दवा लेकर वापस 
आया। मैने थोडी सी दवा खाली ओर कुछ दूसरी बार के लिये रख 
ली । खाने मे मुझे कुछ नमक कैसा स्थाद जरूर जाता पणा। पर न जाने 
वह बूढा मेरे लिये साक्षात्‌ धन्बन्तरि ही था | जो खाँसी अनेक डाक्टरों और 
वैद्यो के हजार प्रयत्न करने पर भी नहीं रकी थी बहु केवल आधघ घटे में 
ही रुक गई। मैं थका तो था ही खासी बन्द होते ही गहरी नींद मे सो 
गया । मुझे सबेरे तक बीच में दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी । सबेरा 
होते ही उस बूढ़े ने आकर मेरा हाल पूछा। मैने उसकी दवा की खूब 
सराहना की और दवा बतला देने की प्रार्थना की । उस बूढ़े ने बढ़ी खुशी 
से मुझे दवा लिखा दी और अन्त में बबूल के पेड की ओर इशारा कारवें 
कहा--“देखो यह तुम्हारे रोग के लिये रामबाण है। जैपे बने वैसे इसका 
सेवन करो | इसकी छाल को खाना, उसी को औटा कर पाती पीता और 
इसी की दर्तोंन रोज करना। जब मरे हुए जानवर का निर्जीव चमढा बबूल 
की छाल से मजबूत और पक्‍का हो जाता है तब क्या तुम्हारे फेफड़ों का 
जीवित चमड़ा मजबूत नही होगा ?” मैने उस बूढे के आज्ञानुसार दवाई 
बनाली और उसका सेवन करने छग गया । आज कुछ, कल कुछ--थोड़े 
ही दिनो मे बिलकुल भला-चज़ा हो गया |”! 


गोखले के स्वर्गवास पर कविता ६७ 


इसी कारण सत्यनारायणजी को बबूल-वृक्ष बहुत प्यारा था। वे उसे 
'सजीवनगूरि' कहा करते थे। प्रेम-मग्न होकर कभी-कभी बबूल वृक्ष की 
परिक्रमा भी करते थे और उसके ग्रुण-वर्णन करते-करते मुग्ध हो जाते थे । 


“विज्ञान! में आपने बबूल की उपयोगिता पर एक लेख भी लिखा था 
और उसमे उस दवा का भी उल्लेख था जिसने आप को लाभ पहुँचाया । 


श्रीमान गोखले के स्वगंवश्स पर कविता 


सत्यनारायणजी ने निम्नलिखित पद्म माननीय गोपाल कृष्ण गोखले के 
स्वर्गवास प्र लिखे थे--- 


श्रीगोखले 


परम पूज्य सतकर्म-निष्ठ नय-तीति सुनागर । 
अति उदार चित नित नव-ज्ञान प्रकास उजागर ॥। 
जासु बचन बरषा सो नवल हुदय लहराये। 
आक जवास क्रूर जन पजरे मसर्नाह छूजाये ॥ 


शिक्षा अनिवाय प्रचार-हित कृत प्रयत्न पुरुषार्थ पर। 
निस्पृहु नि स्वारथ द्विजकमल हस-बस-अवतस वर ॥१॥ 


श्रीरानाते शिक्षा की प्रिय प्रतिमा निरमलरक। 
भारतीय-जातीय-समिति-कर प्रभा समुज्ज्वल ।। 
सदा रह्मो दुरक्ेध् प्रबल जाकों यह निश्चय । 
भारत नित ईंदइयरमय ईश्वर चित भारतमय ॥ 


यो देशभक्ति हरिभक्ति मे, रचि अभिन्नता चार तर | 
गोपालकृष्ण सत्कथन सो नाम, श्र चरितार्थे कर ॥॥ २ ।। 


फुली-प्रथा उच्छिन्न करन जिन शक्ति प्रकासी। 
जाके अमित कृतज्ञ प्रवासी भारतवासी ॥ 


६८ 


प० सत्यनारायण कविरत्न 


नित प्यारे स्वदेश हित कृत तन मन धन अरपन । 
आत्मत्याग आदर्श दूरदर्शी अविचल प्रन॥। 


जिह प्रतिभा ग्रुन शासक सजग, शासित समयोचित फले । 
जग बविदित कर्मयोगी सदय, सहृदय श्रीयुत गोखले ॥॥ ३ ॥। 


अब सो अन्तरधान भये पौरुष विकास में। 
जिमि प्रभाव की प्रभा मिले पूरन प्रकास में ।। 
जनति जन्म भरुवि गोद यदपि तिन देह सिरानी । 
गँजति उर नभ अजहु दिव्य वह ॒विद्युतबानी ॥ 


सम्भव इन धन असुआन सन, नेह लता बिस्वीर्ण हो । 
अभिनव प्रसून सनन्‍्ताप हर, महाप्राण अबतीर्ण हो ॥ ४॥। 


नहीं गोखले जगत जगत आदर्श पियारी। 
भारत जग जीवन जहाज हित श्रव को तारी ॥ 
स्वत्व और अस्तित्व काज जब करत समर हम । 
उत्साहित सो करत देत आदेश अनूपम ।। 


निज स्वार्थ भेद बिसराय सब, मिलिये करि स्वविरोध-इति । 
विधि बद्ध समुत्नत कीजिये, भारतीय-सेवक-समिति ॥| ५ ॥ 


अब तो हिन्दू सकल भेद बन्धन निरवारो। 
विपति जनित निज बिषम बेदना बि;ऊर बिचारो।॥। 
यदि तुम थापन चहत गोखले कीरतिस्मारक । 
सांचेमन सो तो शिक्षा के बनो प्रचारक ॥। 


जिहि लहि चहुँ भारत युवक, तवजीवन जागृति सचरें। 
उर अविकल धीरज धारि दृढ, सत्य देश-सेवा करें ॥। ६॥। 


श्रीसरोजिनी घट्पदी ६६ 


श्रीसरोजिनी-ष ट्पदी 


जब श्रीमती सरोजिनी देवी आगरे पधारी थी तब आगरा कालेज में 
उनके स्वागत में सत्यनारायणजी ने निम्नलिखित कविता पढ़ी थी --- 


श्रीसरोजिनी-घटपदी 
जय जय सहुदय सदय सुहृद कवि गरुन गन आगरि । 
नय नागरि प्रिय परम गोखले कीति उजागरि ॥। 
कोमल कृवित कछठाप अलापिनि नित नव तीको। 
लोल बोल अनमोल चखावन हारि अमी की ॥। 


जय भेद भाव के हरन का, सुकृत सुदृढ़ सकलप वर। 
चित चकित क रनि मुद भरनि नित, निज दिखाइ प्रतिभा प्रखर।। १॥ 


आरज सुजस सुगध सुहावन विपुल विकासिति। 
विहंसत अधर सुदल सो अनुपम छटा प्रकासिनि ।। 
तव जातीय सरोवर की सुखमा सरसावनि। 
प्रेम प्रस्फुटित पृण्य प्रभा प्यारी दरसावनि॥ 


नित मन बच क्रम सो एचिर तर, वृतन भाव प्रयोजनी । 
प्रिय. यथार्थ चरिवार्थ तब, यासों नाम “सरोजनी” ॥२॥ 


लखि तब प्रफुलित दर्स हमारो होत सुनिश्चय । 
दुख की बीती रेनि उदित अब सूर्य अम्युदय ।। 
कर्म भीरु उलल्‍लूक लुकन अब लगे अभागे। 
देश भक्त वर शभ्रमर, श्रमत गुजारन छागे॥ 


श्रुति मधुर मुदित द्विज गान को, छाइ रहो उत्कषं है । 
अभिनव आशा सो पूर्ण यह, देखहु भारतवर्ष है ॥ ३ ॥ 


निरत्साह हेमन्‍त और पतप्नर ५ मारे। 
सके न मछु करि बिबस थहाँ के लोग बिचारे ॥ 


9० प्‌ृ० सत्यनारायण कृविरत्न 


असन बसन बिन कम्पत तन अरु अस्फुट भाषा । 
किन्तु जियावति तिन्‍्हें एक बस प्यारी आशा॥। 


ऐसे जीवन-समप्राम मे, होवहि वाछित काज है। 
क्योकि सुखद आवन चहु॒त, श्री ऋतुराज स्वराज है ॥ ४ ॥। 
भारतीय कोकिल प्रियवम निज कूृक सुनावी। 
या स्वदेश में नवजीवन सचार करावी॥ 
बहु दित के सुसुप्र को करुणामयी जगावौ। 
कल कोमल रसाल वाणी सो याहि उठावौ॥ 


जासों यहि आयावर्त को, नष्ट होइ सनन्‍्ताप है। 
जग जगमगाय नव जोति सों, अनुपम प्रबल प्रताप है ॥॥ ५ ॥ 


धन्य धन्य वहु प्रण्यभूमि जिन तुम उपजाएं । 
धन्य धन्य वह कुल जिन तुम सी महिला पाई ॥ 
धन्य आगरा नगर जहाँ शुभ चरन पधारे। 
धन्य धन्य हमहूँ सब दरसन पाइ लिहारे।। 


सत्‌ विनय प्रवाहित कीजिये, देश-प्रेम-रस की नदी । 
बस अर्पित यह तब क्रोड मे, श्रीसरोजिनी-षट्पदी ॥॥ ६ ॥ 


सत्यनारायणजी ने इस पटपदी को एक प्रति आचार्य प्मसिहजी शर्मा 
के पास भेजी थी। शर्माजी ने उसके सम्बन्ध मे उन्हें एक चिट्ठी में 
लिखा था--- 


“कल प० मुकुन्दरामजी की भेजी हुई श्रीसरोजिनी-घट्पदी”” पहुँची । 
उसे प्राकर मेरा मत-सरोज विकसित हो गया । खैर, कुछ हो, काव्यद्प्टि 
से तों यह “घटपदी” आपकी बढ़िया रही । “श्रीसरोजनी-षटपदी” यह 
शीर्षक बड़ा ही औचित्यपूर्ण है। पढ़कर तबियत फड़क गईं | जी चाहता 
है, धाधूपुर पहुँचकर धूमधाम से इसकी बधाई दूँ। भई वाह ! क्या शीर्षक 


द् 


श्रीतिकक-वन्दना ि ७१ 


ढूँढ़ा है 'श्रीसरोजनी-पटपदी” | सचमुच “शीर्षकौचित्य” के उदारहणों की 
गैटी पर बैठाने लायक है । मैं ख्याल करता हूँ, इस शीर्षक के सुझते ही 
आप भी उछल पड़े होंगे और हरर्षातिरेक से झमने लगे होंगे | ऐसा अनुरूप 
पद कभी भाग्य ही से हाथ आता हैं। क्या कहूँ पास नहीं, नहीं तो जी 
खोल कर दाद' के अतिरिक्त कुछ और भी देता ! सरोजनी” नाम की 
निरुक्ति “ऋतुराज-स्वराज” का रूपक और अन्त में समर्पण, सब ही अच्छे 
हुए हैं । शाबाश | “इंकार अजतो आयदो मर्दा चुनी कुनन्द । 
इस पत्र के उत्तर में सत्यनारायणजी ने आचाय्य जी को लिखा था 
-- आपका कृपा-पत्र मैंने अपने सार्टिफ़िकेट के लिफ़ाफ़ में रख दिया है। 
सच जानिये, जितना उत्साह प्रदान आपके इस पत्र ने मुझे किया है, वैसा 
जागीर नहीं दे सकती थी |” 
. श्रीतिलक-घन्दना 
जब लोकमान्य तिलक आगरे पधारे थे तब सत्यनारायणजी ने यह 
कविता पढ़ी थी-- 
जय जय जय हिजराज देश के साँचे नायक । 
यदपि प्रभासत वक्र, सुधा नवजीवन दायक ॥ 
टुग चकोर आराषध्य राष्ट्र-नभ-प्रतिभा भाषा। 
वन्दतीय विस्तार विशारद ज्योत्स्ता आशा॥ 
जय चित पावन सद्भाव सों, जग शुभवचिन्तक प्रति पलक । 
'शिब-भारत-भाल-बिशाल के, लोकमान्य अनुपम तिलक ॥। 
देश-भक्ति-स्वर्गीय-गज्ु-आधात-तीन्न तर । 
गज्भजाधर सम सह्यो अटल मन तुम गद्भावर ॥ 
नित स्वदेश हित निर्भय निश्रंम नीति प्रकाशक । 
जय स्वराज्य संयुक्त-शक्ति के पुण्य उपासक ।॥। 
जय आत्म-त्याग अनुराग के, उज्ज्वल उूच्च उदाहरन । 
जय . शिव-संकल्प स्वरूप शुभ एक मात्र तारत-तरन॥॥ 


के 
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कर्मयोग आचार््य॑. आर्य आदर्श उजागर। 
निर्मल न्याय निकुछ्ञ पुज्ञ करुणा के सागर || 
सुदढ सिहगढ के सजीव-ध्वज-धर्म धुरधर । 
अद्भुत अनुकरणीय प्रेम के प्रकृत पुरन्दर॥ 


प्राणोपम राष्ट्र प्रतापवर, अध त्रिताप हर सुरसरी। 
जय जन-सत्ता के छत्रपति, महाराष्ट्र कुछ-केसरी ॥ 


मर्यादायूरण.. स्वतत्रता-प्रियता प्यारी । 
प्रकृति मधुर मृदूु मज्ु सरलता देखि तिहारी॥ 
रोम रोम कृत-कझृत्य भयो यह जन्म कृतारथ । 
तव दर्शन करि लोचनः पायो छाहु यथारथ ॥ 


चित होत परम गदगद मुदित, जब बिचारत कृत्य तुब । 
जय जीवन-जज़-जहाज' के, जगमगाव जातीय श्रुत ।॥। 


धन्य धन्य यह देश जहाँ तुम देशभक्त अस । 
जननी जन्मभूमि, तन मन धन जीवन स्वेस ।। 
धन्य आगरा नगर धन्य यहें के बासी जन। 
चरण कमल तब दरसि परसिभगे जो पुनीत मन ॥ 


सत विनय यही जगदीश सो, होंग मतोरथ तव सफल । 
हम हिन्दी पावे विश्व में, स्वत्व मानबोचित सकल ॥ 


कूली-प्रथा के विरोध में पद्य-रचना 


३ मार्च सन्‌ १९१७ को कुली-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिये 
एक सभा सेण्टजौन्स, कालेज में, प्रिसिपल डेविसः साहब के सभापतित्व में 
हुई थी। उसः अवसर पर सत्यतारायणजी ने निम्नलिखित कविता 
पढ़ी थी । 


दुखियो की पुकार 
दुखियों की पुकार 


जगत में किमे हमारी पीर । 


लज्जा शोक घृणा से निशिदिन बहै तयन से नीर॥ 
जो स्वारथ के कारण अच्घे उनकी कुछ न कहानी | 
हाँ। सो गये भारतवासी भी जो स्वदेश-अभिमानी ।। 
शत्रु मित्र सब खडे देखते अतिशय हमे दुखारी । 
हुआ बडा अपमान यहाँ पर मनुष्यता का भारी ॥ 
मिटी ग्रुलामी प्रथा जगत से जिसकी सुदया पाई। 
उसी ब्रिटिन की प्रजा झुफ्त मे ऐसी जाद सताई || 


मर मं ५८३ 


जहाँ हुईं दमयन्ती सीता सावित्री-सी नारी । 

पुण्य-सचिली प्रेम-पश्मचिती आर्य्य॑ मुखोज्ज्वल कारी॥ 
अबला निपट द्रोपदी ने भी रकखा मान जहाँ का । 
हृहता के वश कोई कर सका उसका बाल न बॉका ॥ 
तहँ की पावन ललनाओ को दुष्ट बनावे दारा। 
कहाँ सदय गोपाल कृष्ण प्रिय अनुपम मित्र हमारा ॥ 
जो इस दुृष्शासन के निरदय कर से हमै बचावे। 
जाती हुई लाजपति को जो सकरुण हृदय रखावे।। 
किसे सुतावे ? कौन सुनेगा ? फूट फट हम रोये। 
सद्गुण सदन मदन मोहन मोह न तुमको कह सोये ॥॥ 
आत्म-मात का महरछ जगत में हम पसार कर देखा। 
नाथवान हम हा! अनाथ सम जी में यही परेखा |। 
यह भारत मानापमान का प्रदन उपस्थित भारी। 
इसके सुलझाने में चहिग्रे शक्ति लगाना सारी॥। 


७३ 
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पता नही सरकार करे क्यो जान बृझ्ष आना-कानी । 
प्यारे हिन्दू और घुसलमा ईसाई हिन्दुस्तानी ॥ 
क्या बूढ़े क्या बडे मर्द क्या ओरत क्या प्यारे बच्चे । 
जिनको अपना देश पियारा दयावान है जो सच्चे | 
जिनके उर मनुष्यता देवी की पावन, मूरति प्यारी । 
ग्रथा, सोचिये कैसी हैं यह क्रूर लोभ ह॒र्षणकारी ॥ 
जो अपने तिष्ठुर कामी से निष्ठुरता के कतरे कान | 
बोल गई “ची” हृदय-हीनता रूख के हृदय-हीन सामान ॥ 
इज्जत जो सर्वस्व हमारी वह भी लुटती जाती है। 
होती शर्म देख दार्मिन्दा तुम्हे शर्म नाहि आती है॥ 
कहते छाती फटती है तुम बने हुए ऐसे अनजान। 
तुम्हे न करुणा आती सुनकर भ्राताओं का कप्ट महान ॥ 
बहिन तुम्हारी बेबस होकर निज मर्यादा खोती है। 
हाय परम असहाय बिचारी विलख विलख कर रोती है॥ 
जो भविष्य की उज्ज्वलकारी छोटी छोटी है सन्तान । 
“नही कही की रही” कीजिये इससे विपदा का अनुमान ॥। 
तन मन धन सर्यस्व निछाथर इनके दुख पर कर दीजे। 
एक प्राण हो एक कठ भें इसका आन्दोलन कीजे ॥ 
जिसमे मिट जावे यह जड़ से घृणित प्रथा सत्यानासी । 
तभी कहाओगे इस जग में तुम सच्चे भारतवासी ॥ 
चिरंजीव एण्डज हमारे सरोजिनी पोलक गतिमान । 
जिनकी करुणामयी कथा सुन द्रवता है कोर पापान ॥ 
भर थे भं८ 

इज्जत से भी रुपया पैसा अगर बढ़ा सरकार । 

निडर कहे हम इस विचार को तो शतशः घिककार । 
ऋषियों के कुलीन पूृत्रो की कुली बनाया जाता है ॥ 
रण मे उनन्‍्ह।| भेजते आगा-पीछा सोचा जाता है ॥ 


दुखियों की पुकार ७५ 


विमल हमारी राजभक्ति जो चली सदा से आई है। 
कैसी अच्छो कदर हुई बस इसके लिये बचाई है॥ 
खोकर मान प्रान का रखना पर भर को भी जहँ दुशवार। 
कौन सहेगा पॉच साल तक ऐसा भीषण अत्याचार !! 
हमसे तो गुलाम ही अच्छा जिसका होता एक हुजुर । 
ऐरे-गेरेपचकल्यानी के चंग्रुल से रहता दूर॥ 
भरा हुआ है अनन्त सागर उसमे हमे डुबा दीजे। 
तोपो के मुहरों से हमको बिना उजञ् उडवा दीजें॥ 
चाहे जैसी नृशंसवता भी अपने हाथो से कीजे। 
कुली-प्रथा का किन्तु अन्त कर उभय लोक में यश लीजे ॥ 
नहिं उलाहना अगर किया नहीं जो कोई पूरा वादा। 
जाती हुईं बचा लीजें इस आय्य॑ जाति की मर्यादा ॥ 


तीस कोटि के दंड मुड का जो तुमने पाया अधिकार । 

होगे प्रभ्मु के अवसि सामने बुरे भक्े के जिम्मेदार ॥ 

अनुचित दया न हमको चहिए, चहिए केवल न्याय उदार । 

उसकी ही हम भीख मॉगते सबिनय तुमसे बारम्बार ।। 

कबर किसी की में नहिं सोना राजा को, जानें ससार। 

पक्षपात को छोड़ न्याय का करना चहिये पृण्य प्रचार ॥ 

ब्रिटेन | तुम्हारी न्‍न्याय-तीति में है हमको अतिशय विश्वास। 

गौरव निज प्राचीन सोचकर कीजे अब तो पूरी आस ॥ 

न हो आपका नाम कलकित, रक्षा भी हो सभी प्रकार । 

सत्य दीन दुखियो की बस है हाथ जोडकर यही पुकार ॥। 
इन कविताओं के अतिरिक्त सत्यनारायणजी ने अन्य अवसरों पर भी 
कविताएँ रची थी । बेष्णव-महासभा के चतुर्थ सनाठ्य महामण्डल के 
२२वें, वैद्यसम सम्मेलन के तृतीय, चतुर्वेदी-सम्मेलन के प्रथम और हिलन्दू- 
सम्मेलन के प्रथम अधिवेशनों पर भी पद्च-रचना की थी। महायुद्ध के 


७६ पं० सत्यनारायण कर्त्रित्न 


दिनो में उन्होंने एक विजय-वंदना बनाई थी और गढ़वाली सेना के 
स्वागत मे भो (रे गढ़वाली ज्वान॥+॥' नामक एक बढ़िया कविता रची थी। 


इस प्रकार की कविताएँ जिस प्रकार बनाई जाती थी, उसके उदाहरण 
के लिये सैण्ट जौन्स कालेज के प्रिसिपल डेविस साहब की चिट्ठी से निम्न- 
लिखित अंश उद्धत करना अप्रासगिक न होगा । अपने २७ फर्वबरी १६१६ 
के पत्र मे डेविस साहब ने लिखा था --- 
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अर्थात्‌ “खास तौर से मुझे उस अवसर का स्मरण है जब सन्‌ १६१७ 
की शिक्षिर ऋतु मे, सेण्ट जौन्स काछेज में इण्डियन डिफेन्स फोर्स के लिये 
रंगरूट भर्तों करते के लिये एक मीटिंग हुईं थी। मुझे इस बात की बड़ी 


# यह कविता कहीं नहीं मिल सकी ->लेखक । 


प्रिसिपल डेविस का पत्र 9७ 


उत्कंठा थी कि सत्यनारायण इस अवसर पर अपनी कविता पढे, क्योकि 
में जानता था कि उत्तकी कविता कितना अधिक प्रभाव डालती थी। 
इसलिये अपने एक विद्यार्थी के साथ मैं उनके घर गया। दुर्भाग्यवश 
सत्यनारायण भुझे घर पर नही मिले । लेकिन वहाँ से लौटने के बाद ही 
वे,मेरे बेंगले पर आये और सुझसे कहा--“क्या आप सुझे तलाश करते 
थे ?” मैने कहा--मुझे इस बात की अत्यन्त उत्कठा है कि तुम इस अवसर 
पर एक कविता पढो ? उस वक्त मीटिंग के समय को सिर्फ आब घटा 
बाकी था और सत्यनारायण की वह॒मति अब तक मेरी आँखों के सामने 
है जब कि वे इधर-उघर टहलते जाते थे । उनके होठ चल रहे थे और वे 
एक लाइन के बाद दूसरी लाइन कागज के एक दट्ुकडे पर लिखते जाते थे । 
सभा में सब से अधिक प्रभावपूर्ण बात कोई रही तो वह सत्यनारायण को 
कविता ही थी ।” 


यहाँ पर यह कह देना उचित और आवश्यक है कि सत्यनारायणजी 
का सब से बद्य गुण उनकी असीम सरलता थी और यही उनकी सब से 
बडी निबंछता थी । इसी कमजोरी के कारण लोग उनसे मन-माना लाभ 
उठाते थे । कभी उन्हें किसी वैद्य-सम्मेलन में घसीट कर हर॑-बहेंडे तथा 
आँवले की प्रशसा कराते थे तो कभी किसी रायबहादुर की तारीफ मे 
कुछ लिखवाते थे। यथा-- 


“जयति जयति भारती जुगल-पद-अलि मनभावन । 
जय उदारता रतनाकर के रतन सुहावन ॥” 


किसी को नाराज करना तो वे जानते ही न थे, इसलिये कोई भी याचक 
उनके यहाँ से निराश होकर नहीं जाता था। 


अपने प्रतिभा-प्रसूनों को इस प्रकार अट-सट आदमियो के सिर पर 
बखेरता सरस्वती देवी का एक प्रकार से निरादर करना था, किन्तु 
सत्यनारायण के हृदय-मन्दिर में मानवता का आसन सरस्वती से भी 


छ्८ पं० सत्यनारायण कबिरत्न 


ऊँचा था। इसी कारण इस प्रकार की पद्च-रचना उनके लिये एक स्वाभाविक 
बात थी ।# 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि देश के आन्दोलनों के साथ सत्य- 
नारायण बराबर चलते रहे थे। हिन्दी के अन्य किसी आधुनिक कवि ने 
अपने समय में देश के आन्दोलनो के विषय में इस प्रकार कविता की ही, 
इसमे सन्देह है। सत्यनारायणजी अपनी कविता द्वारा जन-समाज को 
प्रोत्साहन दे उसका मनोरजन करने में वर्तमान कवियों मे सबसे अधिक 
सफल हुए, इस विषय मे तो किसी को मतभेद न होगा । अपनी रचनाओ 
से उन्होंने साहित्य की क्या सेवा की यह बात हम अगले अध्याय में फिर 
लिखेंगे । 


*श्रीयुत शालग्रामजी वर्मा ने अपने एक पत्र में लिखा था--“'मैने 
पडितजी से एक बार इस विषय में कहा भी था कि आपकी थे विदाई- 
पत्र-सम्बन्धी रचनाये प्राय, एक सी हो जाती है और इनसे आपकी कविता 
पर परोक्ष रीति से भटद्दा प्रभाव पड़ता है । इसके उत्तर मे हँसकर पंडितजी 
ने यही कहा था कि बहुत से छोगों के कहने का ख्याल करके मुझे ये 
विदाई-पत्र लिखने पडते है और विषय के एकाड्री होने से कविता भी 
एक-सी हो जाती है”। --लेखक । 


साहित्य-सेवा 


सत्यनारायणजी की साहित्य-सेवा का उल्लेख करते हुए प्रारम्भ मे यह 
कह देना उचित होगा कि उनकी कविता की आलोचना करना इस अध्याय 
का उहददय नही है। यहाँ तो उनकी पुस्तकों का सक्षिप्त विवरण देकर 
केवल कुछ आलोचनाएँ उद्धृत की जा रही है। इनसे पाठकों को सत्य- 
नारायणजी की रचनाओ का कुछ अनुमान हो सकेगा । 

सत्यनारायणजी ने चार पुस्तके लिखी थी--(१) “उत्तर राम- 
चरित” (२) होरेशस' (३) 'मारती-माधव” और (४) “हृदय-तरग' । 

पहली तीनो पुस्तक अनुवादित है और चौथी पुस्तक उनको फुटकर 
कविताओं का संग्रह है। विद्यार्थी-जीवन समाप्त करने के बाद सत्य- 
नारायणजी केवल ८ वर्ष जीवित रहे और इन आठ वर्षो मे उन्होंने जो 
परिश्रम किया उसका फल हमारे सम्मुख उपस्थित है । 

उत्तर राम-चरित 
महाकवि भवभूति कृत सस्क्ृत नाटक “उत्तर राम-चरित' ,का यह 


हिन्दी-पद्मानुवाद है। इसे फीरोजाबाद के “'भारती-भवन” ने प्रकाशित 
किया था । 


*सत्यनारायणजी की इच्छा एक महाकाव्य लिखने की भी थी। 
चित्तौड, हल्दी-घाटी इत्यादि जिन-जिन स्थानों मे भारतीय वीरो ने अपनी 
वीरता प्रदर्शित की थी उन सब स्थानों की वे यात्रा करना चाहते थे। प्रत्येक 
स्थान पर बैठकर वहाँ किये हुए वीरता-पूर्ण कार्य्यों का वर्णन वे अपनी 
कविता मे करने के इच्छुक थे । अपने मित्र श्रीयुत सूथ्यैनारायण अग्रवाल 
से उन्‍होंने इस विषय में कई बार कहा भी था। यह हिन्दी-साहित्य का 
दुर्भाग्य था कि सत्यनारायणजी अपने इस विचार को कार्य्य॑रूप मे परिणत 
नहीं कर सके |--लेखक । 
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सत्यनारायणजी की इस पुस्तक के विषय मे, हिन्दी-सम्पादको ओर 
समालोचको की सम्मतियाँ यहाँ उद्धृत की जाती है--- 

साहित्याचार्यप० चन्द्रशेखर शास्त्री (सम्मेलन-पत्रिका में )--- 

“हिन्दी मे इस ग्रन्थ के और भी अनुवाद हो चुके है, जिनमे दो-तीन 
मैंने भी देखे है। उन सब मे कविरत्नजी का अनुवाद कई कारणों से उत्कृष्ट 
कहा जा सकता है। एक तो इस अनुवाद की कविता सरस और मनोहर 
हा का दूसरे इसके साथ ग्रन्थकार की लिखी एक वृह॒त्‌ भूमिका जोड़ दी 
गई है। 
. भूमिका मे बहुत-सी बाते केवल हिन्दी जानने वालों के लिये नयी 
है। इस सुप्रयत्त के लिए हम कविरत्नजी को और साथ ही इस ग्रन्थ के 
प्रकाशक फीरोजाबाद के “भारती-भवन' को धन्यवाद देते है ।”” 


आलोचना के अत में साहित्याचाय्यंजी ने लिखा था--- 


“मेरी समझ मे अनुवादक मूल ग्रन्थकार के सर्वथा अधीन रहते है, 
क्योकि वे अनुवादक है। उन्हें केवल भाषा-परिवर्तत करने का अधिकार 
है। मूल ग्रन्थकार के भाव को इधर-उबर करना अनुवादकों के अधिकार 
के बाहर की बात है। इस अनुवाद मे ऐसी स्वाधीनता देखी जाती है ।” 
इसके दो एक उदाहरण देकर समालोचक महाशय ने लिखा था--परस्तु 
इन उदाहरणो से यदि कोई यह समझे कि पुस्तक की सरसता में किसी 
प्रकार को त्रुटि आ गईं है, सो बात नहीं है। कहीं-कही अनुवादक ने 
भवभूति के भाव को रूपान्तर में ग्रहण किया है, अवश्य, वथापि पुस्तक 
पढ़ने लायक और उपादेय है । 


श्रीसान्‌ पं० क्रषीधर पाठक--'आपने जो पं० सत्यनारायणजी कृत 
'उत्तर' राम-चरित का भाषा-अनुवाद मुझको समालोचनार्थ दिया था, 
उसको अवलोकन कर चित्त अति सन्तुष्ठ हुआ। यह एक नवीन कवि 
की उत्कृष्ट प्रतिभा और सहृदयता का सौभाग्य संदर्भ, आश्ञा पूर्ण परिचय 
है। आशा है, हिन्दी-रसिकगण इसका रसास्वादन कर सुखी होगे । 


देशभक्त होरेशस दर 


श्रीसान्‌ पं० महावीरप्रसाद हिवेदी--“आज तक इस नाटक के 
जितने अनुवाद हमारे देखने मे आये है, उन सब से यह अच्छा है ।” 

श्री बाबू व्याससुन्दरदास--“यह अनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ है। 
अब तक जितने अनुवाद इस नाटक के हुए है, उन सब से यह कही बढ़कर 
है। भवभूति की कविता का बहुत कुछ आनन्द इसमे आता है। इसमे कोई 
सन्देह नही कि उन विद्या/थयों के लिये, जो सस्कृत नाटक अध्ययन किया 
चाहते है, यह अनुवाद बड़ा उपकारी होगा ।”” 

“सुधानिधि” पत्र--“यह निस्सदड्रोच कहा जा सकता है कि यह 
अनुवाद जैसा सजीव है उससे पढने वाले इसे अनुवाद नही, बल्कि स्वतन्त्र 
रचना के समान समझेगे । “उत्तर राम-चरित” करुणा रस प्रधान नाटक 
है और कविरत्नजी की ब्रजभाषा की कविता ऐसी उत्तम होती है कि 
वह करुणा रस' को मानो साक्षात्‌ कर देती हैं। यद्यपि मूल ग्रन्थ की 
उत्तमता और सरसता किसी भी अनुवाद मे आना कठिन है, वथापि यह 
रचना ऐसी उत्तम हुई है कि शायद ही कोई पाषाण हृदय हो जो इसे 
पढ़, कश्णा परिप्लुत हो, रो न दे ।”! 

इनके अतिरिक्त 'प्रवाप', ब्राह्मण-सर्वस्वः आदि पत्रों ने भी इस 
पुस्तक की प्रशसा की थी । 


देदभकत होरेशस 
यह छार्ड मैकोले की पुस्तक का अनुवाद है । इस अनुवाद को समर्पित 
करते हुए सत्यनारायण ने लिखा था--- 


“देशभक्ति जिनके जीवन कौ लक्ष्य सुहावन । 
जिनपर निरभर मानव-कुल को भविष्य पावन ॥। 
भेद-भाव वर्जि जो स्वदेश-रक्षा-रंग रॉचे । 
प्रिय आर्योचित धर्म कर्म के प्रेमी साँचे।। 


गहि सत्य न्याय को पक्ष जो, निज जीवन अरपन करत । 
तितन वीर नरन के चरन मे, भेट अकिचन यह धरत ।॥।” 


दर प्‌ृ० सत्यनारायण कबिरत्न 


अनुवाद की कुछ बानगी देखिये---- 


“जब झूकति हेमन्त-राति कारी कंजरारी। 
अरु उत्तर की सीरी सीरी' चलरूति वियारी ॥ 
बरफीके ठौरनु सो करकस कठोर आई। 
उठि लिरियन को सदन देर लो परत सुनाई ॥। 
जबे इकोसी परी झोपरी के चहु ओरी । 
सनसनाति आधो आजर पाजर झकझोरी ॥। 


मे मेः श्र 


जबे महोच्छव औसर पर पै करवे मिहमानी । 
काढत पीर्पाह खोलि नसीली सुरा पुरानी ॥। 
धरत उजेरे काज बडो सो लम्प उजारी। 
करत भूजि अखरोट बिबिध भोजन तैयारी ॥। 
जबे घेर अगिहानमे कों मिलि सबरे बैठत। 
बूढ़ेतु सो' बतरात ज्वान निज मोछ उमेठत ॥। 
बुनत बोइया ओर द्रुकतिया जबे कुमारी | 
युवक बनावत धनुही जीय चुरावनद्वारी ॥ 
शः भें मंद 
प्रमुदित अरु प्रेमाश्नु बहावत अति रुचि मात्ती । 
सुनत सुनावत सकर अजहुँ यहि वीर कहानी ।। 
सत्यधीर होरेशस जिहि विधि बल दरसाई । 
लियो विमल प्राचीन समय में सेतु रखाई ।॥।” 


भमालती-साधव॑ 
यह भी भवशूति की इसी नाम की पुस्तक का अनुवाद हैं । इस अनु- 


बाद के प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में स्वय॑ सत्यना रागणजी ने लिखा था-- 
“सन्‌ १६१३ के जाडे के दिनों मे रूण होकर चिकित्सा के लिए कुछ दिन 


मालतो-माधव ष््३े 


मुझे भरतपुर रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। मनोरंजन के हिये प्रार्थना 
करने पर परम पूजनीय सहुृदय श्री पण्डित मयाशद्धूरजी बी० ए० ने, 
जो आजकल दीध मे नाजिम हैं, प्राचीन हस्तलिखित सस्क्रत हिन्दी-पुस्तको 
की खोज का कार्य आरम्भ कर दिया। उसी समय एक जीणण॑ं-शीर्ण पुस्तक 
के दर्शन हुए, जिसमे इधर-उधर के पत्र नही थे। खोलकर उसे बीच मे 
देखा तो, सामने इमशान का वर्णन ! तुरन्त हृदय मे विचार उठा कि कही 
भवभूति प्रणीत सस्कृत मालती-माधव नाटक के आधार पर तो नहीं 
लिखा गया है ? अच्छी तरह जहाँ-तहाँ पढने से विचार ठीक निकला । 
इस पुस्तक का नाम माधव-विनोद' है। इसके रचयिता ब्रजभाषा के 
आचार्य कविवर श्रीसोमनाथजी चतुर्वेदी है। » »< »< 'माधवविनोद! 
समालती-माधव नाटक का सुन्दर आशद्योपान्त पद्चात्मक किस्तु स्वच्छन्द 
अनुवाद है । उसे अनुवाद न कहकर अपने ढज़ का स्वतत्न ग्रन्थ कहना 
अनुचित न होगा। इस लेखक द्वारा किया हुआ 'उत्तरराम-चरित नाटक 
का हिन्दी-अनुवाद उस समय छप चुका था। मित्रो के अनुरोध से सनु १९६१४ 
की वसन्‍्त ऋतु में 'भालती-माधव” नाटक का अनुवाद भी प्रारम्भ कर 
दिया गया! । 

दुख की बात है कि यहु अनुवाद सत्यनारायणजी की मृत्यु, के बाद 
प्रकाशित हो सका, यद्यपि इसके कई फार्म उनके सामने ही छप चुके थे । 
इस पुस्तक के विषय मे सैयद अमीरअली 'मीर' ने लिखा था --- 


“भारत मानसजा ब्रजभाषा की, माधुरी जामे रही सरसाई। 
भाव ते भाव भरे भवभूति के, भारत नीति की नीकी निकाई। 
ओज प्रसादमयी कविता की बही सरिता सी सदा सुखदाई । 
भाइ है 'मीर' मन्ते मन मोहिनी मालती-माधव मंजुरूताई।॥। 


“माडले-रिव्यू” के समालोचक ने इस पुस्तक की आलोचना करते 
हुए सत्यनारायणजी के विषय मे लिखा था:-- 
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अर्थात्‌ “सत्यनारायणजी हिन्दी-ससार के एक प्रतिभाशाली प्रस्थकार 
थे आर उनकी लेखनशीली बड़ी धाराप्रवाहु और आकपंक थी! । 


श्रीमान्‌ प० श्रीधर पाठक ने लिखा था--“यत्र-तत्र अवलोकन से 
प्रतीत हुआ कि इसमे अनुवादक ने विशेष परिश्रम किया है ओर कृति 
उत्कृष्ट कोटि की है ।” 

'सरस्वती' ने लिखा था--“इस नाटक के जो दो-एक अनुवाद हमारे 
देखने मे आये है उन सब से यह अनुवाद अच्छा है। सत्यनारायणजी ने 
अपनी विज्ञप्ति के अन्त मे “नयी रोशनीवालो” पर जो कठोर आशक्षेप किये 
है उनका उत्तर अब हम नहीं देना चाहते क्योंकि उसके सुननेवाले ही 
नही रहे |” 

'सरस्वती' के समालोचक को जो बात बुरी लगी थी वह यहा उदधुत 
को जाती है । सत्यनारायणजी ने लिखा था --- 


“आजकल नयी रोशनीवालो को ब्रजभाषा स कुछ चिढ-सी हो गई है । 
श्रूगार का नाम सुनकर उनकी आँखो में खून उतर आता है। इसलिये 
इस अभागिनी भाषा,तथा उक्त विषय पर पहले तो छोग लिखते ही बहुत 
कम है--जो लिखता भी है उसका ग्रथ आर्थिक दुदंशा के कारण इस 
क्रय-विक्रयमय ससार मे अपनी सूरत ही नहीं दिखा सकता । इस भांति 
उत्साह-मंग होते हुए भी यदि किसी के हृदय मे कुछ लिखने की तरग उठे 
तो उसे फवकड ही समझना चाहिये | कुछ भी समझा जाय किस्तु प्रसन्नता 
की बात यह है कि जो काम सौपा गया था वह किसी प्रकार पूर्ण होकर 
सेवा मे उपस्थित है .. ... इत्यादि ।!! 


हमे तो सत्यनारायणजी के उपर्युक्त शब्दों मे अनुचित या “कठोर 
आक्षेप” दीख नही पडते. या इस बात का खेद हैं कि “सरस्तती” की 
समालोचना निकलने के समय तक सत्यतारायणजी नही रहे । 
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“हृदय-तरग” का नामकरण सत्यनाराणजी कई वर्ष पहले कर चुके 
थे; बल्कि उसका सम्पादन करके वे उसे भरतपुर के अधिकारी श्री जगन्नाथ 
दासजी विशारद के यहाँ रख आये थे । उसके दो फार्म प्रकाशित भी हो 
गये थे । पुस्तक पूरी न छपने पायी थी कि किसी ने उसे उडा दिया और 
आज तक उसका पता नही लगा । सत्यनारायणजी ने इन्दौर में मुझसे कहा 
था--- मेरी अनेक कोमल रचनाएँ 'हृदय-तरग' के साथ ही विलीन हो 
गयी |!” इसकः उन्हें बड़ा दुख था। एक पत्र मे उन्होने मुझे लिखा 
था---यदि आप उचित समझ तो अधिकारी जगन्नाथदासजी विशारद 
विरक्त-मन्दिर, भरतपुर से अथवा “चित्रमय-जगतु” के भृत-पूर्व सम्पादक 
से लिखा-पढी कर । मुझे तो वे ठोक ठीक' उत्तर नही देते |” तदनुसार मैने 
दोनो सज्जनों से लिखा-पढो की । 

श्रीयुत भालेरावजी का तो उत्तर आ गया कि “हुृदय-तरग' मेरे पास 
नही ; लेकिन अधिकारीजी ने मेरे तीस-पैतीस पत्नों में से केवल एक का 
उत्तर देने की कृपा की । अषिकारीजी को आछालज्ा थी कि “हृदय-तरज्भ' 
भाकेरावजी ले गये ओर भालेराबव जी “पितृ-हत्या' और “गो-हत्या जैसी 
घोर शपथ लेकर कहते है कि मै 'हृदय तरज्भ' नही लाया । भालेरावजी 
का ख्याल है कि “हृदय-तरज्भ” श्रोयुत शालग्राम वर्मा के पास रहो और 
वर्माजी का विश्वास है कि वह अधिकारीजी या भालेरावजी के पास से खो 
गई । सत्यनारायणजी द्वारा सम्पादित 'हृदय-तरज्भ' कहाँ गयी और किसके 
पास है, यह तो परमात्मा ही जाने , परन्तु इतना हम भी अनुमान कर 
सकते है कि वह किसी “हृदयहीन” के हाथ पड गयी | जो हो । 

सत्यताराणजी के स्वर्गवास के कई महीने पहले मैने अपने मनोरजन 
के लिये उनकी कविताओ कासग्रह करना प्रारम्भ कर दिया था। जब 
सत्यनारायणजी इन्दोर पधारे तो मैने यह सम्रह उन्हें सशोधनार्थ दिया 
था। मेरे इस सग्रह मे सत्यनारायणजी ने अपनो कई रचनाएँ लिख दी थी । 
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इस प्रकार कुछ रचनाएँ तो काल-कवलित होने से बच रही। तत्पश्चात्‌ 
मैने जीर्ण-शीर्ण कागुजी से कुछ और रचनाएँ नकल करके अपने समप्रह 
में सम्मिलित की। अन्तत* सत्यनारायणजी के अनन्य मित्र चतुर्वेदी अयोध्या- 
प्रसादजी पाठक को #ुपा से 'हुदय-तरज्भ' प्रकाशित हो गया । अपनी मृत्यु 
के दो मास पूर्व, १२ फूर्वरी सनु १६१४ के पत्र में, सत्यनारायणजी ने मुझे 
लिखा था--आपके पत्र से ज्ञात--विश्वास--हुआ कि हृदय-तरज़' इस 
ससार मे उठ सकेगा--यह इस ग्रामीण हृदय का सच्चा नैसगिक उदुगार 
है। इसी से ऊपर कहा है कि जो आपके द्वारा संगहीत हुआ है, जिसे 
आपका अवलम्ब मिला है वह अविलम्ब ही अवश्य-अवध्य प्रकाशित हो । 
यद्यपि आपको नही चाहिये, तथापि वह आपकी कोवि-कौमुदी से दिशाओं 
को मुर्ध करेगा, इसमे एक अक्षर भी मिथ्या नही ।” 

“हुृदय-तरग” का हिन्दी ससार ने अच्छा आदर किया और सम्रह-कर्ता 
की भी खूब तारीफ की गयी, जिसमे तीन चौथाई के हकदार, संग्रह के 
असली सम्पादक चतुर्वेदी प० अयोध्याप्रसाद पाठक थे । 

“हुदय-तरज़” में सत्यनारायणजी की रूगभग वे सभी कथिताएँ 
प्रकाशित हो गयी है जो पत्र-पत्रिकाओ में निकली थी। उसके साथ ही 
'प्रेमकली और “पभ्रमरदूत” नामक पतद्च-प्रबन्ध भी छाप दिये गये है । 


“भ्रमर-दूत” के विषय में कविवर लोचनप्रसाद पाण्डेय ने लिखा था---- 
“यह हृदयोललासिनी और अनूठी रचना है। २५वाँ पद्य मेरे हृदय-ज्योति 
चि० साधवप्रसाद के वियोग मे तो कविरत्नजी ने सही लिखा? नहीं, नही, 
वैसा नही है -न होते हुए भी यह पद्म नहीं, कविताश--अनुपभ कवित्व- 
पूर्ण रचना--मेरे शोक मे, वियोग मे, सहानुभूति के लिये है ।”” 

२५ वा पद्य, जिसने पाण्डेयजी के व्यथित हृदय में अपने स्वर्गीय पुत्र 
माधवप्रसाद की स्मृति उत्पन्न कर दी, तिम्नलिखित है'---- 


“लगत पलास' उदास शोक मे अशोक भारी । 
बौरे ” बने रसाऊलू, माघवी लता दुखारी। 
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तजि तजि निज प्रफुलितपनौ, बिरह-बिथित अकुलात। 
जड हु हें चेतन मनौ, दीन मलीन लखात-- 


एक माधों बिना ।। 


“त्रमर दूत” के विषय मे श्रीयुत मुकुटघर पाण्डेय ने जो सम्मति भेजी 
थी वह भी पढने योग्य है । आपने लिखा था: 


“रचना मधुर है| यह ब्रजभाषा का पहला ही काव्याश है जिसमे 
देश कालोपयोगी सामयिक भाव प्रदक्षित हुए है--विद्ेषता यह है कि 
प्राचीन विषय को लेकर । यथार्थ मे कविवर सत्यनारायण ब्रजभाषा "मे 
सामयिकता लानेके प्रयत्न मे शुरू से ही रहे है। भाव मे ही नहीं, उनके 
पद्यों के विषय ओर वर्णनदली मे भी सामयिकता पाई जाती है । “भ्रमरदूत 
में उनका यह यत्न सम्पूर्ण सफल होता, यदि वह इतने शीघ्र लोकान्तरित 
न हो जाते । इसमे यशोदा ने जो सन्देश भेजे है उसके वर्ण-वर्ण और अक्षर- 
अक्षर मे से स्वदेश-प्रेम और जाति-हिवैषिता टपक रही है। इसको पढते 
समय ऐसा जान पड़ता है मानो शोक-दुःख जजरा स्वयं भारतमाता ही 
अपने हृदय का उद्गार निकाल रही हो! इन गुणों के साथ-साथ इसमे 
प्रासादिकता और स्वाभाविकता भी खूब भरी हुई है । आठवाँ पद्चस्वभावो- 
क्ति अलद्भार का खासा उदाहरण है। शब्दालड्भार की तो सवंत्र बहार 
है। अधिकाश अलडूएर प्रेमी अलद्धार के पचढ़े मे पढ़कर रचता-प्रवाह की 
स्वाभाविकता को नष्ट कर देते है; पर यहाँ यह बात नहीं। इसमे 
यमकानुप्रास का अनायास ही समावेश हुआ है। छाब्दों का यथोचित प्रयोग 
कविकला का प्रधान अद्भ है । भावमभूलक कवि इस ओर विशेष ध्यान 
भले ही नदें, फिर भी प्रकरृत कविता और श्रम-सिद्ध कविता के परख की 
मुख्य कसौटी वही है। कविवर सत्यनारायण इस परीक्षा मे प्रथम श्रेणी 
में उत्तीर्ण होते है । “कूकि कुकि केकी कछित कुछ्जन करत कलोल” इस 
पक्ति को एक ओर मुँह से बोलिगे और दूसरी और कान से केकी की ध्वनि 
सुनिग्रे ! खेद है, “भ्रमरदूत' ४० पद्मों मे ही रह गया , नहीं तो हम आगे 
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वंगी और मुरली का भी स्वर सुनते | चतुर्थ पद्य के “छठा चूई परे” मे 
चूई शब्द कितना उपयुक्त और अर्थवाहक है! इन शाब्दिक चमत्कारो के 
सिवा “अ्रमर-दूत” मे कल्पना-कामिनी का भी कुछ कम सीन्‍्दर्य्य प्रदर्शित 
नही हुआ है । ३०, ३१ और ३२ वे पद्य मे भारतीय अगुआओ का फोटो 
उतारा गया है । “अ्रमर दूत' अपने कवि को प्रतिनिधि-कवियों की श्रेणी 
में स्थान प्रदान करता है । कविता की भाषा के विषय में पाठकजी जैसे 
ब्रजभाषा मर्मज्ञ ही कुछ राय दे सकते है। कविवर सत्यनारायण ब्रज के 
पास ही रहते थे । ब्रजभाषा के अत्यन्त प्रेमी, प्रशसक और समर्थक थे। 
उसकी खूबियो और बारीकियों को समझते थे और समझने की चेष्टा में 
रहते थे। इस अवस्था मे उनकी भाषा के विषय मे हमारे जैसे लोगो के कथन 
का मूल्य ही क्या हो सकता है ? हाँ, उनके ब्रजभाषा प्रेम की तारीफ हम 
जरूर कर सकते है| ऐसे समय मे, जब कि सारा देश खठी बोली के पक्ष 
में था, आप अकेले ही (यह कुछ अत्युक्ति नही, ब्रजभाषा के पक्ष समर्थक 
कुछ लोग इस समय भक्े ही हो, पर उसमे सुधार और सामयिकता लाकर 
लिखनेवाला कोई नही) ब्रजभाषा का झडा अन्त समय तक उठाये रहे। 
“अमर-दुत” में भी वह उसे नही भूलछे'। कवि के आन्तरिक विचारों का पता 
उसकी कविता से ही लगाया जा सकता है। यशोदा के मुस से “लखियत जो 
ब्रजभाषा जाति हिरानी सोऊ” कहलाकर आपने ब्रजभाषा के अप्रचार पर 
खेद प्रकट किया है । यथार्थ में ब्रजभाषा के अन्तकाल में सत्यनारायण उसके 
एक प्रतिभाशाली कवि हो गये, पर उन्हें अपने प्रतिभा-प्रदर्शन का सम्पूर्ण 
अवसर नही सिला । 

“अमर-दूत” निर्दोष हैं--यह बात नही । छिद्रान्वेषी समालीचक इसमे 
कई दोष भी निकाल सकता है; पर हम यहाँ दोष ढंढने नही चले हैं । 

“कविरत्नजी ने एक जगह लिखा है--“लोल लोल तह अति अमल 
दादुर बोल रसाल” दादुर की बोली वर्षा में सुखद अवश्य जान पड़ती है; 
पर उसे रसाल कहना कुछ खठकता है । ग्रुसाइंजी' का कथन “वेद पढत जनु 
बद़ु समुदाई” अवदय ठीक है। कविता को सामयिक बनाने के लिये कवि ने 


साहित्य-सम्मेलनों पर की गयी कविताएँ द्8्‌ 


कही-कही काल का ध्यान भुला दिया है। ब्रज से भगवान के द्वारका में 
जाकर रहने और यश्ञोदा के सन्देश भेजने के मध्य में क्‍या इतना समय 
व्यतीत हो गया था कि वृन्दावन के तमाम कुज कट गये थे और वहाँ चौरस 
खेत बत गये थे! वही बात “कालीदह को ठौर जहूँ, चमकत उज्ज्वल रेत--- 
काछी माली करत तहेँ अपने-अपने खेत” के विषय मे भी कही जा सकती 
है। पर इस दोष से कविता की उपयोगिता बढ गई है---कोरे समालोचको 
की दृष्टि ही उस पर पड सकती है।”' 


साहित्य-सम्भेलनों पर की गयी कविताएँ 


सत्यनारायणजी हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के तीन अधिवेशनों में 
सम्मिलित हुए थे--द्वितीय, पचम और अष्टम। द्वितीय अधिवेशन प्रयाग मे 
हुआ था। इसके विषय मे स्वर्गीय मन्नन द्विवेदी ने लिखा था--्वितीय 
हिन्दी-साहित्य-सग्मेलन का समय था। मित्र-सडली मेरी कुटी पर एकत्र 
थी। वही' से मेयोहाल में सम्मेलन देखने जाना था। प० केदारनाथजी, प० 
जीवनशद्ूरजी', सम्पादक पन्चलालजी और मित्रवर बद्रीनाथ उपस्थित थे । 
हम' लोगो की प्रार्थना पर पंडित सत्यनारायणजी ने सम्मेलन में पढने के लिये 
लच्छेदार ओज' उपमा-प्रसाद पूर्ण पद वैयार किये थे | अपनी कविता को 
पढ़ने का ढड़ भी उन्हीं को मालूम था। जिस समय आप पडाल मे 
सम्मेलन की स्वागत-कविता पढने लगे, लोग मुग्ध हो गये !” 


वह कविता निम्नलिखित थी :-- 


श्रीराधावर प्रेम-मूर्ति-जन-वत्सलकः ललित ललामा। 
बिगत छठ्म सुख-सझ्मसकल बिधि तब पद-पद्म प्रतामा ।। 
जन-मन-रजक़्लन खल-दल-गझनन भञ्जन हित भूभारा। 
पुनि बन्दो भारतभुवि जहँ प्रभ्चु स्वयं लियो अवतारा ॥। 


श्रीपति-जन्म-स्थान शान्तिमय वेद बितान पुराना । 
गुन मण्डित पण्डित रत्ननि को जाकौ कोश महाना ।। 
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न॑ंसी यदपि जो नासवान छिनभंग्रुर जिंह प्रभुताई। 
तदपि बिमल बिलरूसति जाके हिय प्रणव बेद निपुनाई। 
अटल भारती-प्रभा-प्रभाकर जा भुवि परम प्रकासा। 
का आइचर्य तहाँ बुधवर मन-पंकज कर्राह बिकासा ? 
ज्ञानवान साहित्य-तत्वविद सुभग सरल हिय सुन्दर। 
क्यो न होहि तहेँ भारतेन्दु सम पुूरण प्रेम घुरधर ।। 
तिन कौरति की चारुचन्द्रिका-चुम्बन को चित भावे। 
जनु हिन्दी-साहित्य-रसिक-उरउदघथि उमज्भुत आवबे॥ 
वा साहित्य-मरोज-मधुर-मधु-चाखन को ललचागे । 
अलबेले अलछि-वृन्द चहूँ दिसि सो मानो घिरि आगे।। 


सरस प्रेमघन-स्वॉति-बूँद के पीवन को मतवारे । 
“हिन्दी” “हिन्दी! रठत सबै थे सज्जन यहाँ पधारे॥ 
जननी-जन्मभूमि भाषा के जे अविचल अनुरागी। 
तिन दरसन लहि चरन-परसि हमहूँ अतिशय बड़भागी ।। 
बड़े भाग सो आज जुरथो यह सम्मेलल मनभावन । 
समयोचित सुप्रयागराज में प्रण्य-हुदय-पुलकाबन ॥। 
ब॒द्ध नागरी-भक्त-भक्ति की छृता लहलही प्यारी। 
जाकर जनु यह स्वच्छ पुष्प है सरस सुलभ उपकारी ॥। 


अथवा हिन्दी-दु ख-दलन को बालक्ृष्ण को रूपा। 
मजुल मधुर भमनोमोहन अति सोहन नवलरू सत्ररूपा ।। 
“हिन्दी” हिन्दू” हुदय भाव के ऐक्य रसहि बरसावन। 
मुरझाई साहित्य-बेलि-हित यह धाराधर पावत | 
जाके दरसन को हमरो मन सदा राहत अनुरागत। 
अस नित नव साहित्य-देह धर करत तिहारो स्वागत ॥। 
हैं गोविन्द ! प्रेमघन |] याकी सब बिधि रक्षा कीजौ | 
सुधा-सलिछ सरिसाय सुहावन सत्य याहि सुख दीजौ॥। 


् 


पंचम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ६१ 


पंचम हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन 

के अवसर पर लखनऊ मे सत्यनाराणजी ने ब्रजभाषा' नाम की जो 
कविता पढ़ी थी वहु उनकी अन्य सब रचनाओ से उत्तम कही जा सकती 
है | चतुवेदी अयोध्याप्रसादजी पाठक इस कविता के विषय में लिखते हैः--- 

“लखनऊ-साहित्य-सम्मेलन मे श्रीश्यामसुन्दरदास व श्रीपुत्तनलालू 
विद्यार्थी के प्रबन्ध के कारण सत्यनारायणजी को मौका मिलना कठिन था 
कि वे उसे पढे या सुनावे । इसलिये सम्मेलन के सभापति श्रीमानु श्रीधर 
पाठकजी को शाम के वक्त डेरे पर जा घेरा। वे घूमकर आये थे। कपड़े 
उतारने जाते थे। “ब्रजभाषा” सुनाई गयी! पाठकजी बड़े प्रसन्न हुए 
और कहा--“आहा ! रासपश्चाध्यायी का आनन्द आ गया !” दूसरे दिन 
प्रोग्राम के बीच मे ही पाठकजी ने सूचना दे दी कि सत्यनारायणजी 
कविता सुनावेगे । पडितजी प्लेटफार्म की सीढियो पर बड़ी मुश्किल से बैठने 
दिये गये थे । झट रूपककर ऊपर चढ गग्ने और कबिता सुनाना प्रारम्भ 
किया । बडा प्रभाव पड़ा। जिन महाशयो ने पण्डितजी का अनादर किया 
था वे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगे, लेकिन, पडितजी ने बुरा ही 
नही माना था, क्षमा क्या करते ?” 


'ब्रजभाषा' इतनी बढ़िया कबिता है कि उसको यहाँ पूर्णतया 
उद्धृत किया जाता है#-- 
श्रीहरि 
श्रीज्रजभाषा 
सजन सरस घनव्याम अब, दीजे रस बरसाय। 
जासो ब्र॒ज-भाषा-लता हरी भरी लछहराय ॥। 


भुवन विदित यह यदपि चारू भारत भुवि पावन । 
वै रसपूर्न॑ कमंडल ब्रजमंडल मनभावन ॥ 


#यह कविता पहले अलीगढ-सम्मेलन में पढ़ी गयी थी । लेखक 
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परम पृण्यमय' प्रकृति छटा यहँ बिधि बिधुराई । 
जग सुर मुनिनर गज्ु जासु जानत सुघराई ॥। 
जिह प्रभाववस नितनृतत जलवर शोभाधरि । 
सफल काम अभिराम सघन घनश्याम आपु हरि ॥। 


श्रीपति पदपवंकज रज परसत जो पुनीत अति । 
आइ जहाँ आनन्द करति अनुभव सहृदय मति ॥ 
जुगल चरन अरविन्द ध्यान मकरन्द पान हित । 
मुनि मन मुदित मिलिन्द निरन्तर बिरमत जहूँ नित ॥ 


तहें सुचि सरल सुभाव' रुचिर ग्रुतगन के रासी । 
भोरे भारे वसत नेह बिकसत ब्रजवासी।॥ 
जिनके उच्च उदार भाव-गिरिसों जंग आसा। 
जनमी तारनि-तरनि कलिन्दिनि यह ब्रजभासा | 
जासु सरस निरमल जगजीवन जीवन माही । 
लखियत उज्ज्वल सूर चंद की नित परछाही ।। 
जिन प्रकास सो और प्रकासित सुन्दर लहरी। 
नित नवरू रसभरी मनहरों बिलसतः गहरी ॥। 


जिह आश्रय लहि कलिमलहर तुलसी सौरभ जस। 
मज़ु मधुर मृदु सरस सुगम सुचि हरिजन सरबस ॥। 
केशव अरु मतिराम बिहारी देब अनूपम । 
हरिश्चन्द्र से जासु कूल कुसुमित रसालहुम ।। 


अष्टछाप अनुपम, कदम्ब अघ-ओक-सिकन्दन । 
मुकुलित प्रेमाकुलित सुखद सुरभित जगबन्दन ।। 
तुरत सकल भयहरनि आर्य जागति जयसानी। 
जन मन निज बस करनि छसति पिक भूषन बानी ।। 
बिबिध रग रकश्चित मनरजन सुखभा आकर । 
सूचि सुगंधि के सदम खिले अगमित पदमाकर ।। 


श्रीज्रजभाषा 


जिन पराग सो चौकि भ्रमत उत्सुकता प्रेरे । 
रहसि-रहसि रसखान रसिक अलिगुंजि घनेरे।। 
बरन-बरन में मोहन की प्रति्भराति बिराजत। 
अक्षर आभा जासु अलोकिक अदुभ्भुत भ्राजत ॥। 
सुरपद बरन सुभाव बिबिध रसमय अति उत्तम । 
शुद्ध सस्कृत सुखद आत्मजा अभिनव अनुपम ॥। 


देसकाल-अनुसार भाव निज व्यक्त करन मे। 
मज़ु मनोहर भाषा या सम कोउ न जग मे ॥ 
ईश्वर सानव-प्रेम दोड इक संग सिखावति। 
उज्ज्वल द्यामलूधार जुगल यो जोरि मिलावति ॥। 


भेद-साव वजिवे की प्रतिभा जब रसएनी | 
योग गह॒त तिनसो तब सुन्दर बहत त्रिवेनी ॥। 
करी जाय यदि जासु परीक्षा सविधि यथारथ। 
याही मे सब जग कौ स्वारथ अरू परमारथ ॥। 


बरनन को करिसकत भला तिह भाषा-कोटी । 
मचलि-मचलि जामे माँगी हरि माखन-रोटी ॥। 
जाकोसो रस अवगाहव जाही में आवे। 
कैसोह ग्रुतवान थाह जाकी नहिं पावै॥ 


रहयो यही अवसेस एक आरज जीवनघन । 
चिन्तनीय यह विषय तुमनु सो सब सज्जन गन ।। 
बद्ध और महाराष्ट्र सुभग ग्रुजरात देस में । 
अटक कटक पर््यन्त कहिय भारत असेस में॥। 
एक राष्ट्रभाषा की त्रटि जो पूरत आई। 
इतने दिन सो करति रही तुम्हरी सिवकाई ।। 
सत समरथ कबियनु को कबिता (प्रमान जामे। 
निरखहु नयन उधारि कहा लौ सबनु गिनामे ॥। 
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इकदिन जो माधुय्ये कान्तिमय सुखद सुहाई। 
मंजु मनोरम मूरति जाकी जग जियभाई ॥। 
देखत तुम निश्चिन्त जात ताके अब प्राना | 
अभागिनी शोकात्ते कह॒हु को तासु समाना॥ 


लिखन रहो इक ओर तासु पढिबोहू त्याग्यों । 
मातासों मुख मोरि कहाँ तुब मन अनुराग्यों ॥। 
शुभ राष्ट्रीय बिचारनु को जब पुण्यप्रचारा ! 
कैसो याके संग कियो तुमने उपकारा !!! 


रहो बनावन याहि राष्ट्रभाषा इकओरो | 
उलटो जासु अनिष्ट करन छागे बरजोरी॥। 
या जीवन-संग्राम माहि पावत सहाय सब । 
नाम लेन हु ठज्यो किसतु तुमने याकों अब! 
क्यो जासो मन फिरधओो क्रंपा करि कछुक जतावी । 
वृथा आतमा श्रा ब्रजभापा की न सतावी ॥। 
जिनके तुम बस परे अर्हह ते सकलरू बिभाता। 
ब्रजभाषा ही शुद्ध सस्कृत सांची माता ॥। 


मातृहृदय को प्रेम मातृहदही में आये। 
ताकौ पावन स्वाद विभाता कबहुँ ने पावे॥। 
टपकावति प्रेंमाश्ष॒ पुलकि तन पूत प्रेमसों । 
भरि-भरि देखत मैन तुमाह जो नित्यनेम सो |। 


तिहदिसि चितवत नाहि कहां की नीति विहारी। 
पुष्यप्रकृति तज़ि प्रतिकृति ताक्की छूगति' पियारी ॥। 
काज न जब कुछ करत सिथिलता तन में ब्यापत । 
यही सोचि जननी ब्रजभाषा निसिदिन कापत ॥। 
सूत-सेवा-हित तासु रचिर रुचि रहत सदा हीं। 
जनमे पूृतकुंपूतः कुमाता माता नाहीं !! 
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जाय कहाँ अब, बनहि तुम्हे यहि पाले पोसे । 
याको बल याको जीवन बस आप भरोसे ॥ 
निरालम्ब यह अम्ब याहि अवल्म्बनु दीजे। 
तनसी मनसो धनसो याकी उन्नति कीजै॥ 


यही रहति जननी की केवल नित अभिलाषा। 
सफल होहि तुब सबे उच्च उन्नत प्रिय आज्ञा ॥ 
सकल ओर अभ्युदय-सूथ्य॑ की किरनि प्रकासे। 
नर्साहु अविद्या रैनि ज्ञान-नय-कमल बिकासे |। 


जाशृति त्रिविधि बयारि बसन्‍्ती नित सरसावें। 
निरमरू पर उपकार हृदय मधि लहरि सुहावे ॥॥ 
सोहे सुजत रसाल प्रेम मंजरि चहुँ छाये। 
निजभाषा रुचि लता अड्ू लाह परम सुहाये ॥। 


कवि कोयलः सत्काव्य कूृकः अपनी उच्चारें। 
मुनिगुत गाहक रसिक पभ्रमर मंजुल गंजारे॥ 
जगमगाय जातीय प्रेम सुधरे चरित्रवल । 
सब के हो आदर्श उच्च उत्तम अरु उज्ज्वल ॥ 
बिद्या बिनय बिवेक प्रकृति छवि मनहि लुभावे । 
दुख को हो बस' अन्त देस भारत सुख पावे ॥ 
परब्रह्यय परभातम घट-घट अन्दरजामी । 
पूरहि यह अभिलास सत्यनारायण स्वामी ॥॥ 


इसी सम्मेलन मे संत्यनारायणजी ने पैसा-फड की अपील और सम्मेलन 
पचपदी शीर्षक कविताएँ भी पढीं थी । ये परिशिष्ट मे दी गयी हैं । 


फ़ीरोज्ञाबाद में आगरा-प्रान्तीय सम्मेलन 


फ़ीरोजाबाद तथा उसके निवासियों पर सत्यनारायणजी की विशेष कृपा 
थी। इसलिये जब फीरोजाबाद में आगरा-प्रान्तीय सम्मेलन हुआ तो 
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सत्यनारायणजी ही उसकी स्वागत-समिति के प्रधान बनाये गये। श्रीमान्‌ 
श्रीधर पाठकजी इस प्रान्तीय-सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इन दोनों कवियों 
का सम्मेलन वस्तुत मणि-काअन-संयोग को तरह था। इसी कारण 
सम्मेलन का सम्पूर्ण कार्य-क्रम बडी सफलता से सम्पन्न हुआ | हिन्दी के 
अनेक विद्वान लेखक और कवि इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे । 
सत्यनारायणजी का स्वागत-भाषण वैसा ही सारगभित था जैसा पाठकजी 
का अध्यक्षीय भाषण । 


सत्यना रायणजी ने अपने भाषण के प्रारम्भ में श्रीमान्‌ पाठकजी' के 
विषय में निम्नलिखित पद्म पढ़ा था--- 


परम पृण्यमय विश्व-प्रेम के जो रॉगरॉचे। 
उर उदार अति सदय हृदय सहृदय जग साँचे॥। 
मज़ु मधुर मृदु सरस सुगम सुनि सुठि जिन बानी। 
नस-तस नव जातीय ज्योति पिद्यत लहुरानी ॥ 
श्रीधर भाषा-साहित्य के, जे अस कविकोविंद प्रवर। 
सत सादर नित सबको नवत, सीस नाय जुग जोरि कर।॥। 


भाषण के अन्त में श्रीमान्‌ पाठकजी से सभापति का आसन ग्रहण 
करने के लिये, सत्यनारायणजी ने निम्नलिखित शब्दों में प्रार्थना 
की थी. -- 
प्रकृति मधुर प्रिय परम बिदित नय नागरि नागर ! 
भव्य भारती बिमल विभाकृत विशद उजागर ॥। 
पुण्य राष्ट्रभाषा-उत्कतविकुल अग्रगण्यः वर । 
अखिल आगरा-रत्न समुज्ज्वल नितनव श्रीधर॥। 


श्री श्रीधर पाठक करि कृपा, मंजुल मुद मगल करन। 
यहि सभापती आसन सुभग, कराहि सुशोभित मन हरन ।॥। 


सम्मेलन समाप्त होने पर सत्यनारायणजी ने श्रीरवीदनाथ के एक 
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सुप्रसिद्ध पद्म का अनुवाद सुनाकर उपस्थित श्रोतृवृन्द को मन्त्र-मुम्घसा कर 
दिया था | वह अनुवाद यह था -- 


भगवन्‌ | मेरा देश जगाना । 
स्वतत्रता के उसी स्वर्ग में, जहाँ व्लेश नहिं पाना। 
स्‍वे जहाँ मनको निर्भय हो ऊँचा शीक्ष उठाना । 
मिले बिना कुछ भेद-भावके सबको ज्ञान खजाना ॥। 
तग घरेलू दीवारों का बुना न ताना-बाना । 
इसीलिये बच गया जहाँ का पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाना ॥ 
सदा सत्य की गहराई से दाब्दमात्र का आना । 
पूरणता की ओर यत्न का जहाँ श्लुजा फैलाना ॥। 
बिमल बिवेक सुलम सोते का जो रसपूर्ण सुहाना ॥ 
रूढि भयानक मरुस्थलोी में जहाँ नही छिप जाना ॥ 
जहाँ उदारशीरलू भावों का भावे नित अपनाना । 
सच्चे कर्मयोग मे प्रतिजन सीखे चित्त लगाना।॥। 
सत्यनारायणजी के इस सुखद सुन्दर गीत की सुमधुर ध्वनि अब भी 
उन लोगो के कानो मे गूज रही है, जिन्होंने इसे फीरोजाबाद में सुना था। 
अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, इन्दोर 
सम्मेलन के इस अधिवेशन में भी सत्यनारायणजी सम्मिलित्त हुए थे । 
इसका विवरण सत्यनारायणजी के अन्तिम दिवस शीष॑क अध्याय में दिया 
गया है। 
इस अध्याय से पाठकों को पता रूग गया होगा कि सत्यन।रायणजी का 
जीवन कितना साहित्यमय था । सहंदयता और सरलता के साथ-साथ जिस 
सदुगण ने उनका व्यक्तित्व ऐसा आकरंक बना दिया, वह था उनका कृवित्व । 
श्रीयुत गोकुलानन्दप्रसाद वर्म्मा ने “साहित्यिक रुचि और जीवन” श्ीष॑क 
एक लेख मे लिखा था-- आँखे उठाइये, अब भी अपने हिन्दी ससार मे आप 
बहुतेरे सज्जनो को देखेंगे जो सच्चे साहित्यसेवी है, जिनका जीवन सच्चा 
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साहित्यिक जीवन है । % %८ » वह अधखिला फूल आगरा-निवासी 
कविवर सत्यनाराथण अब इस संसार में नहीं, पर जिन लोगो ने साहित्य- 
सम्मेलन के लखनऊ के अधिवेशन या दूसरे अधिवेशनों में उसको देखा था, 
उसके भाषा प्रेम को मालूम किया था, उसके हृदय को अपने हृदय मे 
स्थान दिया था, वही कहेगा कि सत्यनारायण अपनी सादी आक्ृति में भी 
कैसा मनोहर व्यक्ति था !” 

पाठकों ने सत्यनारायणजी के साहित्यिक जीवन का वृत्तान्त पढ ही 
लिया । अब अगले अध्याय मे उनकी “साहित्यिक भृत्यु” अर्थात्‌ विवाह 
और गृह-जीवन का वर्णन पढिये। 


विवाह 


आगरा निव्रासी गोस्वामी पं ० ब्रजनाथ श्षर्म्मा और पं० हरिप्रपन्ना- 
चार्य्य॑जी हरद्वार गये हुए थे। वहाँ से लौटते समय उन्होंने सोचा कि चलो 
सहारनपुर की 'मेरी शारदासदन' नामक सस्था को देखने चले । समाचार- 
पत्रों मे इस सस्था का नाम उपर्युक्त सज्जनों ने कई बार पढा था। सस्था 
के अधिष्ठाता पंडित मुकुन्दरामजी ने इन महाशयों को अपनी संस्था 
का निरीक्षण कराया। अधिष्ठाताजी ने एक'लडकी से हारमोनियम पर 
एक भजन भी गवाया । गोस्वामीजी के जेब में सत्यनारायणजी की कोई 
कविता पी हुई थी, उन्होंने वह उस लडकी को गाने के लिये दी । लड़को 
ने उस कविता को हारमोनियम पर गाकर सुनाया । तत्पश्चात्‌ निरीक्षक- 
गण सन्तुष्ठ होकर सस्था से बाहुर चले आये। बाहर आने पर जब ये लोग 
चलने लगे तो प« भुकुन्दराम बोले--“जिस कन्या की परीक्षा आपने ली 
थी, उसके लिये सुयोग्यग वर की आवश्यकता है । यदि आपकी खोज मे 
कोई वर हो तो कृपया बतलाइये। गोस्वामी ब्रजनाथ शर्मा ने मजाक में 
कह दिया---हमारी तलाश मे एक वर है।” मुकुन्दरामजी ने पूछा-- 
“कौन ? गोस्वामी ने कहा--“सत्यनारायण कविरत्न” मुकुन्दरामजी ने 
कहा--/ क्या वे ही, जिनकी कविताएं पत्रों मे निकछा करती' है ? गोस्वामीजी 
ने उत्तर दिया--“हा वे ही ।” घुकुन्दरामजो ने प्रार्थना की कि अच्छी बात 
है सत्यनारायणजी को आप इस सम्बन्ध के लिये वैयार करे। इस प्रकार 
हँसी-हँसी में ही १६ अप्रेल सन्‌ १९१८ को विवाह हो गया। 

गोस्वामी ब्रजनाथ शर्मा द्वारा कुछ दिन पत्र-व्यवहार होता रहा । 
यहु खबर “'मौजी” ने १६ जुलाई सन्‌ १९१६ के “भारतमित्र” द्वारा 
स-+साधारण को निम्तिलिखित दाब्दो मे सुनाई थी -- 


“ सहारनपुर की (मेरी) सम्राज्ञी शारदा-सदन की षोडशी सुन्दरी के 
९, 
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साथ सीघे-सादे सरलहू सुकवि सत्यनारायण का समीचीन सम्बन्ध शीक्र ही' 
सुसम्पन्न हीने का शुभ समाचार सुरसिक साहित्य-सेवियो को सदा सस्तुष्ट 
रखेगा इसमे सन्देह नहीं। क्योकि यह सदानन्द सनन्‍्दोह के समागम का 
साधन है।”” 

यह समाचार पढ़कर पडित सत्यनारायणजी के अनेक मित्रों ने उनको 
पत्र भेजकर इस सम्बन्ध को न करने का आदेश किया। सरस्वती-सदन, 
इन्दौर के श्रीयुत द्वारकाप्रसाद “सेवक” ने इसी आशय का पत्र कविरत्नजी' 
को भेजा, जिसमे यही आग्रह किया था कि इस सम्बन्ध को आप कदापि न 
करे । उधर विवाह के लिये पत्र-व्यवहार होता रहा । 

२२ मई सन्‌ १६१४५ के पत्र मे श्रीयुत भुकुन्दरामजी ने गोस्वामीजी 
को लिखा था--- 
मान्यवर महाशय' जी, 

नमस्कार 

उपरोक्त आश्रम अब सहारनपुर से उठकर ज्वालापुर आ गया है। 
यहाँ भक्तराज सेठ बलदेवसिहजी (देहरादून) ने भूमि तथा धन' इमारत के 
लिए दिया है । यहाँ इस संस्था की अधिक उन्नति होगी, ऐसी आशा है। 
आपका पत्र तथा दोनों पुस्तक प्राप्त हुए थे । हम आपके अनुगहीत हैं । 

परिवार की स्रियाँ देखना चाहती है । क्‍या उक्त पडितजी किसी प्रकार 
ज्वालापुर (हरिद्वार) पधार,सकते है ? सब बातें भी तय हो सकेगी । देखना 
भी सर्व प्रकार ठीक हो सकेगा । मैं तो स्वयं भी वहाँ ही आकर देख सकता 
हैं । बूझ्कर सूचना दे तो बढ़ी कृपा हो । आने-जाने का व्यय हम दे देवेंगे । 

पं० पुा्मसहजी--सम्पादक “भारतोदय”--सभी ज्वालापुर में उक्त 
पडितजी को जानते है । साक्षात्‌ृकार उत्तसे भी हो जावेगा । क्षपया वापसी 
डाक उत्तर दें । 

भवदीय--- 
मुकुन्दराम शर्मा 
अधिष्ठाता 
संस्कृत-कन्या-विद्यालय । 


विवाह १०१ 


इसके बीस-बाईस रोज बाद श्रीयुत मुकुन्दरामजी ने जो पत्र सत्येना- 
रायणजी के नाम भेजा था उसकी यों की त्यो नकल यहाँ दी जाती है । 


स्थान ज्वालापुर ( हरिद्वार ) 
जिला--प्तहा रनपुर 
तारीख १५ जून १६१५ ई० 
तिथि ज्येष्ठ सुदी ३ भौमवार सवत्‌ १६७२ । 


मान्यवर महोदय श्रीयुत पण्डित सत्यनारायण जी हाम्म॑न* 
नमस्ते 


आप के विवाह सम्बन्ध मे मैने अब तक पत्र-व्यवहार पं० ब्रजनायजी' 
गोस्त्रामी शीतलागली, आगरा के साथ किया था। अब आगे आप से ही 
सब पत्र-व्यवहार करता उचित समझता हुँ। आप स्वयं ही पत्र-व्यवहार 
क्रीजिये । 


आप विवाह कब तक कर सकते हैं ? हमने आपके और कन्या के नाम 
से सुझवाया था तो ता० ३ जौलाई १९६१५ तदनुसार मिति आषाढ बदी ७ 
या ८ निकलती है । आप इस तिथि पर कर सकते है या नही ? और सर्व 
प्रकार की वैयारी वच्न-आभूषण आदि की कर सकेगे या नही ? 


हम विवाह में अधिक व्यय करने मे असमर्थ है ; क्योकि ४ वर्ष से 
हमने च्ली-शिक्षा-त्रत धारण किया हुआ है और बिना कुछ लिये हुए ही 
इतना बडा कठिन काम सिर पर उठा रकक्‍्खा है। हम एक साधारण आदमी 
ओर, एक निर्घन ब्राह्मण है। इस संस्था से पूर्व भी अनेक नौकरी करते हुए 
प्राय: ब्राह्मणत्व ही का ध्यान रकक्‍्खा है और धन-संग्रह नहीं किया । हाँ, 
हम से जो कुछ बना है, अपने परिवार तथा अन्य मित्रों की शिक्षा से 
सर्वंदा तत्पर रहे है और मेरी स्त्री ने भी स्त्री शिक्षात्रत के लिये भिक्षुकों 
की भाँति जीवन कर रक्‍खा है जो हमारे परस्पर के व्यवहार द्वारा आप 


१०२ पं० सत्यनतारायण कविरत्न 


कान सकेंगे। हमने आपकी वृत्ति अपने अनुकूल देखकर ही आप को कन्या 
के योग्य पसन्द किया है । 

इसमे सन्देह नही कि हमारी प्रिय पुत्री सर्व प्रकार योग्य है-सुन्दर, 
हृष्ट-पुष्ट, शृह-कारय्येदक्षा, विदुषी और सर्व कार्य्यों मे प्रवीणा है। इस प्रकार 
को ब्राह्मण-कन्या बहुत ही कम निकलेगी जिसके पवलिक मे भाषण देहली, 
लश्षनऊ, मंसूरी आदि मे हुए हैं और जो इस आश्रम के कार्य्याथ भ्रगण में 
प्रायः भाषण करती रही है और लेख भी अच्छे लिख लेती है। हार्मो- 
प्तीयम बजाना-गाना भी जानती है । गोस्वामीजी परीक्षा कर भी चुके है, 
उनसे समाचार मिले ही होगे । आयु भी १६ वर्ष की है। सब प्रकार 
योग्य है । उसको योग्य बनाने मे ही हमने अपना तन, मन, धन अब तक 
लगाया है। इसलिये धन-हीन है। हमसे धन की आशा तो रखना व्यर्थ 
होगा। हाँ, हमारे व्यवहार से आप सर्वदा प्रसन्न रहेंगे, यह आशा है । 
हा, हमने आपके स्वास्थ्य-सम्बन्दी सब बाते जो हमे अन्वेषण द्वारा प्रकद 
हुई थी अपनी प्रिय पुत्री को जवा दी है तथा आपके सम्बन्ध की अन्य 
बाते भी प्रकट कर दी है । वह भी आप के गुणी को अपने अनुकूल समझ 
कर अन्य कई वरो में से आपको ही पसन्द करती है। हम' भी दसलिये 
उसमे सहमत है । 

कन्या का नाम सावित्री देवी है और वह द्यारीरिक दह्षा को प्रकट 
करने पर प्राचीन समय की महाभारतवाली “सावित्री सत्यक्षन'” की तरह 
अपने भाग्य को ईश्वर अधीन करती है। हम भी उसके इस दृह सच्चे 
विद्वास से अधिक प्रसन्न हुए है, और इसलिये ही हमारे परिवार के 
इतर सज्जनो तथा मित्रों ने भी आपके साथ सम्बन्ध को सर्वथा अनुकुछ 
ही समझ लिया है। आपकी सम्मति और विचार क्या है? आपके उत्तर 
आने पर हम ५) पाँच रुपये वाग्दान (सगाई) की रीति के तौर पर मनी- 
आडंर द्वारा भेज देवेंगे | वापसी डाक उत्तर दीजिये । 

शीभ्र से क्ीक्ष आप विवाह कर सकेंगे ? ज्ञालापुर-आगरे में बढ़ा 
अन्तर है और मार्ग-व्यय अधिक होगा | इसलिए श्ोच-विचार कर ही 
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बारात लाना उचित रहेगा। न्यून से न्‍्यून कितने सज्जनों को लाओगे ? 
हाँ, सब सज्जन योग्य पुरुषो को आप स्वयं विचार कर के ला सकते है। 
मित्रवर पं० प्मुसहजी को भी यही सम्मति है । 


मैं आपके ग्राम मे भी गया था । अब तक आप एकाकी थे । शहस्थी 
होने की दशा में मकानादि सुरक्षित और आराम का होना चाहिए। 
आपको निज मकान का भी प्रबन्ध करना पडेगा । आप स्वयत्त विचारशील 
है, मै अधिक क्‍या लिखें ? 


बारात मे आनेवाली तादाद को पूर्व लिखने से आतिथ्यादि का प्रबन्ध 
समुचित किया जा सकेगा । इसलिये पूर्व सूचना देवें । 

हमारे द्वारा यहा क्‍या प्रबन्ध (बाजे आदि का ) कराना उचित 
समझते है, यह भी लिख भेजे । 


विवाह संस्कार कराने की प० घनव्यामजी के अ्राता पं॑० भीमसेनजी 
आगरा के तथा पव॑तीय विद्वानु पं० यज्ञेव्वरजी यहा ही है। हम बुला 
लेवेगे । 
वापसी डाक उत्तर देवे । 


भवदीय-- 
मुकुन्दराम शर्म्मा गौड़, पाराशर । 
अधिष्ठाता 


कन्या संस्कृत विद्यालय । |, 
7. 0. [४०४ ४०[०७०", 700: 82727७700प7, 
() 7२. 7२. 


कक. 


इस पत्र के उत्तर में सत्यनारायणजी ने एक कार्ड भेजा था। 
तत्पश्चात्‌ एक चिट्ठी और भी भेजी । उस चिट्टी में आपने लिखा था :--- 
“आपके दीघकाय क्ृपा-पत्र के उत्तर मे एककक्वार्ड डाला जा चुका है । 
जिस प्रेमपूर्ण ओजस्विनों भाषा मे आपने वह पत्र लिखा था 'उसे पढ़कर 
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मै क्या, कीई भी सहुदय आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता; फिर भी 
प्रस्तावित विषय पर पुनविचार करना कीई बुराई नही है। सहसा किसी 
कार्थ को नहीं करना चाहिये। इसलिये निम्नलिखित कुछ बातो पर ध्यान 
देने की कृपा करने के लिये मै आप से सातुरोध प्रार्थना करता हैँ। आशा 
है, आप ऐसा करके कृतकृत्य करंगे। जिन बातों पर विचार करता है वे 
सब की सब यथार्थ है, उन में लेशमात्र भी अतिदयोक्ति की मात्रा नही है। 


(१) मेरा स्वास्थ्य लगभग ३ साल से बिगढ़ता चला आ रहा है। 
अत्र भी अच्छा नही है। बरसात मे रोग का दौरा होना सम्भव है जिसकी 
मै प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 


(२) स्वतन्त्र जीवन ही मेरा जीवन है । नौकरी-चाकरी कभी की नही 
और ऐसी दह्या में श्रम करना“ ८ 2८ % ।”! 


ता० ३१ जुलाई १६१५ को सत्यनारायणजी ने किसी सित्र को यह 
पत्र लिखा था--- 
धाधूपुर 
३१ जुलाई १६१५ 
प्रियवर, 


कृपा पन्न यथा समय मिला। सामयिक सूचना के लिये धन्यवाद । विशद 
प्रकार से प० बदरीनाथ तथा प० लथ्मीषबरजी' ने मुझसे कुछ नहीं कहा है । 
हाँ, मुझे देखकर भुसकराये अवदय है। आपको किस प्रकार सच आ गया 
कि मै “बेचैन” हुं। प्रथम तो मेरा स्वास्थ्य ही अच्छा नही है। आपसे क्‍या 
यह छिपा है ? न मेरी ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव गया है। अपनी दशा 
जैसी है बैसी ही लिख दी गई है | जैसे आपने यह कृपा की, यैसी ही उस 
पत्रोल्लिखित “गृहलक्ष्मी” की सदग्रुणावली, अवकाशानुसार, विस्तारपूर्यक 
लिखिये । 





“इस पत्र का शेष अंश नहीं मिला | ->छेखक 
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ऐसा सम्बन्ध करने के पूरे यथासम्भव मै आप की सेवा में आऊँगा 
केवल स्वास्थ्य-परीक्षा के लिये। तत्पश्चात्‌ कोई काम होगा--इस ओर से 
आप निध्चिन्त रहे | यदि दैव-संयोग से किसी विकट समस्या में फेंसना 
ही पडा ठो आप को तार द्वारा अवश्य सूचना दी जायगी, विश्वास 
रखिये । 

अब मै कुछ-कुछ स्वतंत्रतापूर्वक स्वास ले उठा हूँ | अब आपकी सवा में 
तुकबन्दी भेजा करूँगा । 

आपका-- 
सत्यनारायण 


€ अक्हबर सन्‌ १६१४५ को श्रीयुत मुकुन्दरामजी ने निम्नलिखित पत्र 
फिर सत्यनारायणजी को लिखा-- 


“श्रीयुत मान्यवर महोदयजी, 

मैने आपके पास एक पत्र विवाह के सम्बन्ध मे ता० १७ सितम्बर 
१९१५ को डाला था। अब तक प्रतीक्षा कर रहा हैँ, उत्तर नहीं दिया। 
कृपया वापसी डाक उत्तर प्रदान करे। 

पं० ब्रजनाथजी की भेजी हुई पत्रिका “स्त्री-सुधार” नामी द्वेक्ट की 
समालोचनावाली तो पहुँच चुकी है । 

विवाह के सम्बन्ध मे अब आपके क्‍या विचार रहे ? स्वास्थ्य कैसा 
प्रमाणित हुआ ? आपके कारण हमने औरो से अभो तक बात भी नहीं 
की है। 

वापसी डाक उत्तर देने की कृपा करें। हम विजया दशमी--दशहरा 
पर वाग्दात (सगाई) की रसम अदा करना चाहते है। सगाई भेजी 
जावेगी । 

अगहन में विवाह करने को वैयार है या नही? क्या सम्मति है? 
आप भी कन्या को देखना चाहते हो तो आकर देख जायेँ । यह बात कुछ 
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बुरी नहीं कि परस्पर सब बात देख ली जाय । कन्या से आपकी दक्ादि 
सब कह दी गई है। इतने पर भी वह आपको अनुकूल समझती हे। 


भवदीय--- 
मुकुन्दराम दर्म्मा 


इसके उत्तर मे १३३१०।१५ को सत्यनारायणजी ने निम्नलिखित पत्र 

भेजा था -+- 
श्री 
१३०-१००-१४५ 

भगवन, 

कृपा-पत्र मिला । ज्वर से पीडित होने तथा आगरा-प्रान्तीय हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन-सम्बन्धी कार्य-भार के कारण ठीक सयय पर उत्तर न दे 
सका । क्षमा करियेगा । 

मेरा स्वास्थ्य अब पहले से गिर गया है । विवाह विषयक प्रदन को 
मैने--एक बार नहीं--कई बार सोचा और जब-जब इस पर विचार 
'किया तब-तब आत्मा के गम्भीरतम प्रदेश से यही निर्णयात्मक ध्यनि प्रति- 


घ्वनि हुई कि जो व्यक्ति मेरे लिये इतना आत्मत्याग करता है उसके 
भविष्य-सुख को चिन्ता करना मेरा परम कत्तंव्य है--धर्म है । 


जैसा आपकी सेवा मे प्रथम' निवेदन किया जा चुका है कि गृहस्थ- 
जीवन सुख-सौन्दय्य॑ अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर है, अपनी हाल की शारीरिक 
व्यवस्था को देखते हुए मुझे संवेद लिखना पढ़ता है कि मेरा स्वास्थ्य विवाह 
योग्य कदापि नहीं है। ऐसी दशा मे आप से सादर यह अनुरोध करना 
. अनुचित न होगा कि आप कृपया किसी स्वस्थ एवम्‌ सुयोग्य सज्जन को 
चुनियेगा जिससे वह देवी आराम पावे । दद्यहरा पर सहसा सगाई भेजना 
साहस-कार्य है । इसे कदापि न करें; क्योंकि यह मेरे विचार के विरुद्ध है । 
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हाँ, इस सम्बन्ध से कही बढ़कर हम और आप उस पवित्र प्रेम-पाश 
में प्रतिबद्ध है जो प्रत्येक मनुष्य को, यदि वह सच्चा मनुष्य है, स्वदेश तथा 
स्ववान्धवों की सेवा करने के लिये विवश करता है। हमारा आपका 
उद्देश्य एक है। इस कारण आपके सर्वोपयोगी पुनीत कार्य को अग्रसर 
करने के लिये यह शरीर सर्वदा समुपस्थित है। इसे आप अपना ही समझे । 


यदि कभी आना हुआ तो आपकी पृण्यमयी सस्था तथा आपके पुण्य 
। दहन से अपने को अवश्य कृतार्थ करूँगां। पूज्य पं० पु्मसिहजी को 
प्रणाम्‌ । 

विनीत-- 


सत्यनारायण 
इसके उत्तर मे श्रीयुत मुकुन्दरामजी ने १६ अक्टूबर को लिखा था-- 


“सन्यवर महोदयजी, 
नमस्कार 


आपका १३। १० । १५ का पत्र प्राप्त हुआ | उत्तर मे निवेदन है कि 
हम आपकी इस कृपा के लिये अत्यन्त अनुगृहीत है जो आपने हमारे तथा 
हमारी संस्था के लिये दर्शाई है। 


हमने आपके भरोसे पर अभी तक दूसरे किसी वर की तालाश नहीं 
की थी-और कन्या बडी सगझदार है। आपके ग्रुणो प्र मुग्ध होकर उसने 
आपके साथ ही पत्न-व्यवहार कराया था। अब आपने स्पष्ट उत्तर दे दिया 
है। हम आपकी सुजनता की प्रशंसा करते है; परन्तु साथ मे यह भी 
निवेदन करते है कि क्या धास्तव मे स्वास्थ्य-दहा वर्षा ऋतु मे गिर गईं 
है या पूर्ववत्‌ ही है। साधारण ज्वर की चिन्ता नही करनी चाहिये। और 
यदि आप किसी अन्य कारण से नही करना चाहते हो तो दूसरी बात है । 
हमे भी सूचित करना चाहिये-हमे भूषण-वच्चादि की आवश्यकता त समझें। 
हम तो आपकी सुजनता से प्रसत्र है । इलाज हम आपका यहाँ करा देवेंगे। 
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भेरे कई भिन्न अच्छे अनुभवी वैद्य है। और यदि किसी प्रकार भी आप 
विवाह करना चाहते ही नही' तो हमे कोई और वर बतलाइये । आगरा- 
कालिज में कोई पढता हो अथवा आपकी दृष्टि में अन्य कोई हो, या अपने 
मित्रों से पता चले तो हमे उत्तर देने की कृपा कर । 


अपने विषय मे भी उत्तर देवे कि स्वास्थ्य-दशा के अतिरिक्त और बात 
तो बाधक नही है । 
भवदीय--- 
मुकुन्दराम दर्म्मा 


२२ अक्टूबर को श्रीयुत मुकुन्दरामजी ने निम्नलिखत तार गोस्वामी 
ब्रजनाथ शर्मा के नाम भेजा--- 
४“ 9670 8६एब४६४ए०72 02९ 64997 ९506०7868 ७ 099, 
एटप00780777 
अर्थात्‌ “सत्यनारायण को एक दिन के लिए भेजो | खर्चा हम देगे 
““मुकुन्दराम । 
इस तार के साथ ही एक तार उन्होने सत्यतारायणजी को भी भेजा 
और साथ ही निम्नलिखित पत्र भी । 
२२ अक्टूबर १९१५ 
मान्यवर महोदयजी, 
नमस्कार 
मैंने श्रीमानु के पास एक पत्र भेजा था, पहुँचा होगा। उत्तर की 
प्रतीक्षा कर रहा हैँ । आज आपके नाम तथा गोस्पामी ब्रजनाथजी' के नाम 
तार भी दिया है कि और एक दिन के वास्ते हम पर कृपा करके यहाँ 
पधार तो बड़ी भारी कृपा हो । 
आपने किस कारण से विवाह का निषेध किया है। हम' स्वयं वास्त- 
विक कारण जानता चाहते है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है। हमे ऐसा 
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है प्रतीत हुआ है कि आपने किन्‍्हीं अन्य कारणों से निबेध किया है। अतः 
। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मार्ग-व्ययादि हम देवेगे । एक बार आप 
हमारे यहाँ आकर दर्शन देने की कृपा कर । परिवार, स्त्रियाँ आदि आपको 
देखता चाहती हैं । हम आपके साथ ही मानसिक संकल्प देर से कर चुके 
हैं। कन्या भी आपके गुणों से मुग्य होकर आपको ही अधिक पसन्द करती 
है । कृपया आप एक दिन को अवश्य पधारे । आने की सूचना तार द्वारा 
दे देवे। 
? 2 . भवदीय्र 
द मुकुन्दरास शर्मा 
इस पत्र को पाकर सत्यनारायणजी ज्वालापुर गये और ज्वालापुर 
से लौटने के पश्चात्‌ सत्यनारायणजी ने निम्नलिखित पत्र २८।१०॥१५ को 
पं० पद्मसिहजी शर्म्मा के पास भेजा--- 
आगरा 
२८१०१५ 
पृज्य प्रिय पंडितजी, 
द रह 


सुधि रहि-रहि आवत तव सँग की रोँग-रलियाँ | 

नय नथनाभिराम श्यामल बपु-शैल, गंग, तट गलियाँ |। 
हे रस-बतरानि बिचारत बिकसत रोम-रोम की कलियाँ। 
ः . संत गरीब को फेरि देउ मन भरी न ये छलबलियाँ ॥। 


आ गया--शरीर आगया ! मन वहाँ ही आपकी सेवा में छोड़ आया 
हैं। आपके दरबार में यहाँ का कोई प्रतिनिधि चाहिये न ? 

कुछ इजहार लिये जाने पर मुक़दमा फिर मुल्तबी हो गया। यहाँ 
अलीगढ़ की ट्रेन से लगभग १॥ या २ बजे आ पहुँचा 

गाड़ी में बैठा जब मैं आ रहा था तब झंझट में फँसे हुए मैंने दूर से 
देखा कि पं० रामगोपालजी महाविद्यालय के फाटक पर गाड़ी की ओर 


कक 
कं 
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देख रहे थे। मै नमस्कार करने जब तक आया तब तक गाड़ी दूर निकल 
आईं | उनकी निगाह ठीक सीध में होने से नमस्कार-कार को सफलता न 
हुई। कृपाकर मेरी ओर से उनसे क्षमा माग लोजे । 


मास्टर साहब के सब ब्राह्मी-पत्र पहुँचा दिये । उनसे निवेदत करिये 
कि जरा इधर भी क्ृपा-दृष्टि रक्खे। 


पूज्य पं ० शालग्रामजी से नमस्कार । 


श्री नारायणसिहजी, सुन्दरलालजी तथा अन्य प्रेमी विद्याथियों से 
नमस्कार । 
आपका-+- 
सत्यनारायण 


३ नवम्बर को मुकुन्दरामजी ने एक पत्र गोस्वामी ब्रजनाथजी दार्मा के 
नाम भेजा । उसमे आपने लिखा था-- 


“हम मार्गशी्ष से आगे विवाह के लिये कदापि नहीं ठहुर सकते। 
यदि पं० सत्यनारायणजी किसी प्रकार भी उस समय तक नहीं कर सकते 
तो हम विवश है । हम अन्यत्र प्रबन्ध कर रहे है । आप उनसे बूझकर शीक्रष 
उत्तर दे ।” 


फिर दूसरे पत्र मे प॑० मुकुन्दरामजी ने गोस्वामीजी को लिखा--- 


“हमने आपसे बहुत आग्रह किया था कि हम बहुत शीघ्र विवाह 
करना चाहते है । यदि शीघ्र विवाह करना स्वीकार करें तो बागुदान का 
मनीआर्डर लेबे अन्यथा वापिस कर दे । जब आपका उत्तर आ गया कि 
नही कर सकते, तब हमने अन्यत्र पत्न-व्यवहार किया था और सब बात- 
चीत पक्की कर चुके थे । शीत्र ही विवाहु की तैयारी भी हो रही थी। 
इतने ही में फिर आपके पत्र घुझ्त पर तथा पं० पद्मसिहुजी पर आये कि 
साध से अवश्य विवाह कर छेवंगे और वागुृदान का मतीआर्डर भी छेते की 
सूचना मिली तो फिर वहाँ का पत्र-व्यवहार बन्द करके पं० सत्यनारायण 
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जी के साथ ही पं ० पद्मसिहजी तथा आपके आग्रह पर सम्बन्ध स्वीकार 
कर. लिया है। परन्तु इतनी बात अवश्य है कि हम देर तक ठहर किसी 
प्रकार भी नही सकेंगे । हम विवाह की तिथि निव्चय करा के शीघ्र ही 
भेजनेवाले है । यथा सम्भव जो भी तिथि तियत हो सकेगी, की जावेगी | 
आप सब तैयारी करे | हम बडी धूमधाम नही चाहते। साधारण तौर 
पर कार्य्य करे । परन्तु पौष के अन्त अथवा माघ के प्रारम्भ मे विवाह 
करना अवश्य ही पडेगा, यह पूरा-पूरा प्रबन्ध रक्खे। इसी शर्त पर वागूदान 
को भेजा भी गया था । हमारी यही छातत॑ पत्रों मे भी थी। हमने ज्षीत्र ही 
विवाह करनेवाले सम्बन्ध को आपकी स्वीकारी पर बन्द किया है ।” 

इसके ४-५ दिन बाद ही चतुर्वेदी अयोध्याप्रसादजी पाठक के पास भी 
मुकुन्दरामजी ने एक पत्र भेजा जिसमे लिखा था-- 

“यदि वे (सत्यनारायण) माग्गंशीर्ष मे विवाह करने के लिये वैयार 
हो सके तो वागृदानवाला मनीआर्डर ले छेत्र अन्यथा हमे उत्तकी आज्ञा 
छोडकर कोई दूसरा वर ही निश्चय करता पड़ेगा । हम भार्गशीर्ष से आगे 
किसी प्रकार भी विवाह को हटाने को तैयार नही है ।” 

इन पत्नो के उत्तर मे सत्यनारायणजी ने ६।११॥१५ को निम्नलिखित 
पत्र भेजा था--- 
भगवन्‌ , 

गोस्वामी ब्रजनाथजी द्वारा क्षपा-पत्र मिला। यदि उसे एक अश मे 
अल्टीमेटम कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । सच जानिये, आपके सदु- 
व्यवहार से विमोहित होकर मैं आपकी सेवा मे आत्मसमपंण कर चुका हैं; 
किन्तु जब तक पृज्य प० यज्ञेश्वरजी आदि वैजद्य-प्रवर एक मत होकर भेरे 
स्वास्थ्य के लिये अपनी पुष्ट सन्‍्तोषजनक सम्मति न देंगे तब तक इस 
सम्बन्ध के विषय में अपना स्वीकारात्मक उत्तर अथवा कार्य स्थगित करने 
के लिये जिवश हैं। माना कि आपके तथा देवी के हृदय मे अगाथ प्रेम है, 
परन्तु मै जों आज आगा-पी ञ सोचने में कुछ विलम्ब कर रहा हैं क्या 
यह सत्परिणाम-कामना का द्योतक नही है? 


११२ पं ० सत्यनारायण कविरत्न 


'सहसा विदधीत न क्रियाम्‌'# 


यदि किसी कारण विशेष से आपको अपने देर के मानसिक संकल्प में 
परिवतंन करने की शीक्षता हुईं है, जैसा कि होन। स्वाभाविक भी है, तो 
तद्दिषय में इस दरीर की आन्तरिक कामना है--- 


“विधाता भद्गं ते वितरतु मनोज्ञाय विधये, 
विधेयासुदेंवा: परमरमणीया परिणितिम्‌ 


अपने एक सेवक की तरह घुझे भी याद रखिये और सबंदा कृपा बनाये 
रखिये । 
आपका--- 
सत्यनारायण 


ता० २१ नवम्बर को श्रीमुकुन्दरामजी ने एक पत्र फिर सत्यनारायण 
जी को भेजा, जिसमे लिखा था :--- 


“हमने अन्य वर तलाश करने का विचार कर लिया है. और एक 
अच्छा वर सस्क्ृत का विद्वानु भी मिल गया है जो इसी अगहन में विवाह भी 
कर सकेगा | इसलिये आप को सूचनार्थ अब लिखा जाता है कि हम विवश्ष 
होकर दूसरी जगह करते है। हमारा इसमे कोई दोष नही । 

हमने ६ या ७ मास आपके कथनानुसार प्रतीक्षा भी की थी। जब 
आप सर्वथा सहमत नहीं हुए तब हम अन्यत्न करते है। »८ »< »८ परस्तु 
हमारा प्रेम आपसे पूर्ववत्‌ रहेगा । हमे भूल मत जाना ।”” 

इस प्रकार यह सम्बन्ध लगभग हट हो गया था कि दैवयोग से उसमें 
उपन्यास जैसा परिवर्तत हुआ | ता०२६ | ११। १५ को महाविद्यालय 
ज्वाल्लापुर से पंडित पद्मसिह शर्मा ने निम्नलिखित पत्र गीोस्वामीजी को 
लिखा--- 


#यह वाक्य सत्यनारायणजी ने लिखकर फिर काट दिया था। 
“लेखक ॥ 
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“श्री गोस्वामीजी महाराज, 
प्रणाम, 


कृपा-कार्ड आपका मिला । मै दस-बारह दिन से पं० मुकुन्दरामजी से 
नहीं मिल सका । आज उनसे मिलकर मालूम करूँगा कि उनके विचार- 
परियतंत का भुख्य कारण कया है। मै तो ससार-भर के वर पुरुषों पर 
श्रीसत्यनारायणजी को “तर्जीह” देता हूँ। जहाँ तक मेरी शक्ति मे है, 
मुकुन्दरामजो को समझाऊँगा। उन्हें कई अनिवाय॑ कारणों से जल्दी तो 
बेशक बहुत है। क्‍या माघ से पूर्व आप वर महोदय को किसी प्रकार भी 
तैयार नही कर सकते ? विशेष वैयारी को जरूरत नहीं है। आप पूरा 
प्रयत्त कीजिये कि माघ से पूर्व ही यह कार्य सम्पन्न हो जाय | मैं मुकुन्दराम 
को समझाता हूँ । 


भवदीय--- 
पद्मसिह शर्म्मा 


इसके बाद क्या हुआ, उसका पता' पं० पद्मसिह दार्मा के २१।१२॥१५ 
के पत्र से लगता है। शर्माजी ने सत्यनारायणजी को लिखा था:--- 


“आशा है, आप इधर आने की तयारी मे लगे होगे। पं० घुकुन्दरामजी 
ने अपने पत्र मे तिथि को सूचना आप को दे दी है। तदनुसार यथासमय 
आप अपने सहचर वर्ग सहित दर्शन देंगे, इसमे तो सन्देह नही । 
श्रीगोस्वामीजी का एक कृपा-कार्ड मिला था। उसके उत्तर मे मै दो पत्र 
भेज चुका हैं। आशा है, वे उन्हे मिलंगे। फिर उन्होने (जैसा कि अपने पत्र 
में इच्छा प्रकट को थी) कुछ पूछा नहीं। कोई बात ऐसी हो तो साफ करली 
जाय । इतना फिर निवेदन है कि किसी बात में भो तकल्लुफ या संकोच 
की जरा भी जरूरत नही है। जिस प्रकार इच्छा हो, पधारिये । 


बरात भी 'जस दुल्हा तस सजी बराता” के अनुरूप ही होनी 
चाहिये--बस इने-गिने दस-पाँच साहित्य-सेवी 


११४ पं० सत्यनारायण कविरत्त 


इस पतन्न का उत्तर २६।१२॥१५ को सत्यनारायणजी ने निम्नलिखित 
पद्य मे दिया था । 
“आईं तव पाती । 
नह बिसरायों अजहुँ मोहि यह जानि सिरानी छाती ॥ 
बड़े भाग जो इतने दिन में सोचि कक सुधि लीनी । 
दरस-पिपासाकुल को आधी जीवन आशा दीनी ॥ 
जो मोसी हँसि मिले होत मै तासु निरन्तर चेरो। 
बस ग़ुनही ग़ुन निरखत तिह-मधि सरल प्रकृति को प्रेरो॥। 
यह स्वभाव कौ रोग जानिये मेरो बस कछु नाही । 
नित नव बिकल रहत याही सो सहृदय बिछुरन माँही ॥ 
सदा दार योषित सम बेबस आज्ञा मुदित प्रमाने। 
कोरों सत्य ग्राम को बासी कहा “तकल्लुफ” जाने ॥।” 
इस कविता की पिछली ६ पक्तियों मे सत्यनारायणजी ने अपने चरित्र 
की ओर सकेल किया है। निर्दोष और प्रेममय सरलता ही उनके जीवन मे 
सबसे अधिक आकषंक वस्तु थी। अस्तु, अब कोरे सत्य प्राम के बासी 
को! गृह-जजाल में फेसने का समय आ गया। वे कागज के टुकड़े पर 
हिसाब लगाने बैठे --- 
हँसुनी ४०) 
ची 
कह.) १००) 
बाजू २ | 
१० लच्छ 
झाझन | | 
कटी] २५) 
छहुँगा | 
दुपट्टा. +- ५०) 
चहर / 


विवाह ११५५ 
विवाहोत्सव 


७ फ्वरी सन्‌ १९१६ को सत्यनारायणजी का विवाह हुआ । 
“तुलसी गाय-बजाय के दियौ काठ में पाँव” 
विवाह के अवसर पर सत्यनारायणजी ने निम्नलिखित बचन दिये थे । 


सूखे चने चबाकर भी हम हिन्दी को आराधेंगे। 
हिन्दू हिन्द देश का मंगल तन, मन, धन से साथंगे ॥ 
क्या हिन्दू क्‍या आर्यसमाजी, मुसलमान क्‍या ईसाई । 
भेद-भाव तज सदा गिनेंगे हम सब को भाई-भाई ॥। 
उनका दूःख दूर करने में मानेंगे अपना आनन्‍्द। 
सदा कहेंगे, जैसा चहिये, सच्चो बाते हम स्वच्छन्द ॥। 
कुरीतियों की मूल काटने हम आवाज उठावेंगे। 
शुद्ध रीतियो को सप्रेम हम हृदयासन बैठावेगे ॥ 


इस प्रकार दो भिन्न-भिन्न प्रकृतियों का ससर्ग हुआ | ककंशता सरलता 
के गले पड़ी । स्व॒च्छन्दता ने सहृदयता पर अधिकार जमाया। चंचलता 
ने सरलता का छाभ उठाया और विलासिता वथा भक्ति का शुक़ाबला 
हुआ । उस समय प्रेमपुर धाधूपुर का वायुमडल अद्यान्त बन गया और एक 
करुणोत्पादक ध्वनि हुई--- 


“भयो कक्‍थो अनचाहत को संग । 
अगले अध्याय मे इसी ध्वनि का अर्थ किया जायगा । 


१० 


ग्रह-जीवन 
ओ लीवर क्रौम्बैल ने अपने चित्रकार से कहा था-- 


ढ“एद्वाएं 2726 38 3. 670, 7 90प 468ए6 0प 76 55478 एव 
जाषगंर65, ) शत] 200 98ए ए०प 9 शंणोएंण8- 


अर्थात्‌ “हमारा चित्र ज्यों का त्यो बनाओ । यदि तुमने चहरे की 
ग़थो और, सिकुडनों को छोड दिया तो हम तुम्हे एक शिलिद्ध भी नही देने 
के ।” यही वाक्य प्रत्येक चरित्र-लेखक के लिए आद्श का काम कर 
सकता है । अपने चरित्र-तायक की कमजोरियो को दिखलाना उतना ही 
आवश्यक है जितना उसके ग्रुणो का वर्णन करना । इसी उद्देश्य से सत्य- 
नारायणजी के गृह-जीवन पर प्रकाश डालने का निश्चय किया गया । 
इसके अतिरिक्त एक बात और है । वह यह कि सत्यनारायणजी की मानवता 
को सर्वसाधारण के सम्मुख लाने के लिए ही यह जीवनी लिखी गई है | 
इसलिए यदि मै दस अध्याय को छोड़ दूं तो यहु जीवनी बिलकुल अधूरी 
ही रह जायगो । अच्छे चित्र मे छाया और प्रकाश दोनो का प्रशंसनीय 
और यथोचित समिश्रण रहता है । यदि आप छाया भाग को छोड़ दें तो 
वह चित्र कभी असली चित्र नहीं कहा जा सकता । और फिर यदि सत्य- 
नारायणजी के जीवन का यह अश छोड़ दिया जाय' तो सर्वसाधारण की 
समझ मे उन पद्मों का महत्त्व कदापि नहीं आ सकता जो उन्होने अपने 
गृहजीवन से निराश और दुखी होने की दशा' में लिखे थे । 

सत्यनारायणजी का विवाह ७ फरवरी सन्‌ १९१६ को हुआ था २८ »< 
फ्रवरी को सत्यना रायणजी सपत्नीक धाँधूपुर लौटे । उस समय सत्यनारायणजौ 
के हृदय मे क्या भाव थे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | लेकिन 
इतना हम अवद्य कह सकते है कि उनके हुदय मे यह आशा अवश्य थो 
कि एक सुशिक्षित पत्नी के ससर्ग से उनका साहित्यमय जीवन और भी 


ग्रृह-जीव॑स ११७ 


अधिक 'सरस' हो जायगा । ड्रेस समय .“कोरे सत्य ग्राम , के आसी” को 
इस बात का पता नहीं था कि “शिक्षा” और 'सहृदयता को- भिन्न-मिन्ने 
वस्तुएँ है। महीने-भर के अन्दर ही सत्यनारायणजी को पता- छग गया कि 
शिक्षित मनुष्य जितना हृदयहीन हो सकता है उतना अशिक्षित नहीं हो 
सकता । 

धॉधूपुर पहुँचने के कुछ हीं दिन वाद श्रीमतो स्रावित्री देवीजी ने 
कहना प्रारम्भ किया-“मुझे अपनी सहेली “आमोदती * के पास “रविनगर 
पहुँचा दो । सत्यनारायणजी ने बहुत समझाया लेकिन श्रीमतीजी व 
मानी । 

७ अप्रैल १९१६ को श्रीमतीजी के नाम “आमोदिनी” का तनिम्त- 
लिखित पत्र आया । 

५ अप्रेऊ १९१६ 

श्रीमानजी तथा श्रीमती बहिनजी, 

नमस्ते 

आपके ४ ता० को आने के कई पत्र मुझको मिले और एक ६ तारीख 
को आने का पत्र मुझकों मिला जिसमें यह लिखा हुआ था कि मै अव्वल 
तो चार तारीख की जरूर-ज़रूर आऊँगी, नहीं तो ६ ता० को जरूर 
जरूर आऊंगी | कल चार तारोख को गाड़ी स्टेशन पर गई। मुरादाबाद 
से जो दस बजे गाड़ी आती है, वह देखी । फिर ३ साढ़े तीन ब्रजे जो 
गाड़ी आती है वह देखी । २ पैसे का टिकट लेकर प्लेटफामें पर केशौराम 
ने हर एक गाड़ी में पुकारा । छेकित फिर श्ञाम के वक्त लाचार होकर 
चला आया । 

आपकी बहिन--आममोदिनी 


# असेली नामों को न सिखिकर हमने इसे कील्पित नामों को ही 
लिखना उचित समझा है | ---लेखक । 


११८ पं० सत्यनायायण कविरत्त 


श्रीमती साविन्नीजी ने अपने ५।१२। १८ के पत्र में शसुझे 
छिसा थाः-+ 


*वपंडितजी मेरे कहने पर मुझे आमोदिनी के यहाँ पहुँचाने के लिए 
मुरादाबाद १० सार्च १९१६ को गये थे और मेरे कारण आमोदिनी से भी 
वह प्रसन्न थे; लेकिन कुछ कारणों से फिर वह उसके व्यवहार से अप्रसन्न 
हो गये थे | मुझे भेजना भी बन्द कर दिया था ।” 


श्रीमतीजी ने १० अप्रैल की जगह १० मार्च भ्रमवश लिख दिया मालूम 
होता है । अस्तु, पडितजी दिन-रात के कलह से तंग आकर श्रीमतीजी को 
रविनगर पहुँचा आये । 


आमोदिनीजी पर प्रसन्न होकर पडितजी ने यह कविता लिखी थी'--- 


कली री अब तू फूल भई। 

मन मधुकर बहु आह लगागे तोसों प्रेममई ॥। 

बिकसत सुभग अग दल प्रतिपल शिशुता झलक सिरानी । 
रहयो कछू अज्ञात तोहि जो अब ऐसी हुठ ठानी ॥। 
चार दिना को लहूरि महरि है पुनि रीते के रीते | 
ऐसो करहु न जो पछितावी पाछे अवसर बीले ॥। 
सोचि-समझि के कीजे कारज जग स्वारथ कोचेरो। 
संधे लोक-परलोक याहि सो सत्य सिखावन मेरो।। 


इस कविता की एक प्रति श्रीमती आमोदिनी और दूसरी श्रीमती 
सावित्री देवीजी के नाम भेजी गईं थी । 


घाँधूपुर पहुँचने के बाद पडितजी को प्रतीत हुआ कि साविन्नीजी को 
रविनगर पहुँचाकर हमने भयकर भूल की। चिट्टियाँ भेजनी शुरू कीं । 
ज़बाब नदारद ! २३ अप्रैल १९१६ को- श्रीमती आमोदिती हेवी. ने निम्न- 
लिखित पत्र भेजा । 


गृह-जीवन ११९ 


“श्रीमान्‌ सान्यवर पंडितजी, 
नमस्ते । 


आप के ३ पत्र आये । वृत्त ज्ञात हुआ और पढकर चित्त अति प्रसन्न 
हुआ कि आप कुछालपूर्वक घर पर पहुँच गये । आपका प्रेषित 'उत्तर- 
रामचरित्र' नामक पुस्तक प्राप्त हुआ | आप की इस कृपा के लिये धन्यवाद 
है । अपराध तो अपराधियों से हुआ करते है। आपके पास तो अपराध की 
हवा भी नहीं निकल सकती । हम ही अपराधी है कि आपके उत्तर में 
विलम्ब हुआ। क्षमा करे। शेष कुशल है । 

आपकी भगिनी 
आमीदिनी 


पंडितजी ने फिर भी साविन्नीजी के नाम आने के लिये पत्र भेजा । 
उसके उत्तर मे २७ अप्रेल को श्रीमती आमोदिनी ने पंडितजी को लिखा--- 
“आपको किसी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका सकान 
है। और आने की बाबत यह है कि ये आपका मकान है । आप जब चाहे 
तब आ सकते है। बाकी उनके आने की बात की ये है कि जब आने को 
वे लिख देगी तभी आवेगी और आप यहाँ से किसी प्रकार की इन्तजारी 
नकरे।” 
२४ मई १९१६ को सत्यनारायणजी को निम्नलिखित तार मिला--- 
“)00770 (४0776 ए४26855 2७7 20. 
शिला ०१८९ ११५० कह 
अर्थात्‌ “मत आओ । निरथ्थंक है। नही जा सकती ।” 
--सावित्री'” 
२६ मई को श्रीमतीजी ने पत्र भी भेजा । उसमे लिखा था :--- 
“पंडितजी, आपका पत्र मिला । उसके उत्तर मे मैने तार दिया है। 


शायद उससे कुछ हाल मालूम कर लिया होगा । अब पत्र भी इस विषय 
का भेजा जाता है। जब तक खद मेरी ही इच्छा आने की न हो, आपका 


१२० पं ० सत्यनारायण कविरत्न 


इसमे परिश्रम करता एक अनधिकार-चेष्टा ही समझी जायगी । »< »< >< 
विशेष बात यही है । अपने आने का विचार छोड़दे ।” 


इसके पूर्व ५ मई के पत्र में श्रीमतीजी लिख चुकी थी '--- 


“इसमे कोई सन्देंह नहीं कि जो बातें आप हम दोनो के ऊपर घटा 
रहे हैं वे खुद की हीं लिखी नहीं; बल्कि ज्वालापुर के पतन्न से ही लिखी 
हुई है। और ईदवर से अनेक बार प्रार्थना है कि वे दुष्ट-विध्वसकारी 
बनकर हमारी यातना को हरे और आपकी जबान घुबारिक हो और 
आपके लिखने के मुताबिक बातें ही पत्थर की लकोर हो । » »< »< 
अगर आप हमारे पिताजी की क्षपा से नेत्र-विहीन हो गये है तो मेरे लिये 
ईश्वर का न्याय है। % »८ »< विवाह होने से जकड़ी गई हैँ सो मन तो 
स्वतंत्र है। मुझ भगवान का डर हैं |” 

२७ मई को श्रीमतीजी ने लिखा था :-- 


“आपका दूसरा पत्र मिला । उसका उत्तर आमोदिनी से न लिखाकर 
खुद ही लिखने की तकलीफ उठाती हूँ। मेरे यहाँ रहने मे अगर आपकी 
बदनामी है तो इसका मै कोई यत्न नहीं कर सकती । »€ »< »< »< »< मुझे 
तो इस दुनिया से कूच करना है। परन्तु आप अपत्ता नफा-तुकसान सोचकर 
कोई कार्य्य करे 2८ २८ »< »< ८ मै तुम्हारे स्वभाव को जानती हैं । परल्तु 
सनोतनी इस बांत के बहुत पाबन्द है-“ढोल गँवार छू पशु नारी, ये सब' 
ताड़न के अधिकारी ।”” आप भी तो उसी' शिक्षा के माननेवाले है ? »< %८ 

»< » मेरी इच्छा को कोई नही रोक सकता। मैं भी अब अपने को 
दुनिया की कोई दिन की अतिथि समझकर भविष्य के वियोगानल को 
सहन कर. लूँगी; पर आप मुझसे कोई सुख उठाने की चेष्टा न करे; 
क्योकि सेरा जन्म आर्य कुल मे हुआ है » »८ ।” 

सत्यंनारायणजी की ग्रुघ्बहत जानकीजी को सावित्री देधी ने लिखा 
था-- अब मुझे पत्ता लग गया है कि थे सब मेरी जाम लेने की फिक्र मे 
हैं। वहाँ पर मुझे गर्मी ज्यादः सताती'है। अगर मै वहाँ गर्मियों मे रहुँगी 
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तो ज़रूर-जरूर मर जाऊँगी । तुम्हारे भाई की एक चिट्ठी आई है । उनसे 
कान खोलकर कह देना कि मेरी तन्‍्दुरुस्ती यहाँ पर अच्छी है । वह गर्मियों 
मे भुझे ले जाने का व्यर्थ कष्ट न उठावे। अगर वे जबरदस्ती करेगे तो 
में ही जहर खाकर मर जाऊँगी 

ये सब पत्र सुरक्षित है। स्थानाभाव से हम उन्तको पूरा-पूरा उद्धृत 
करने मे असमर्थ है । अतएवं उनके चुने हुए वाक्यो को यहाँ लिखे देते है । 

“मेरा जन्म आय्य॑-कुल मे हुआ है पर एक माता के पेट से रावण 
जैसा पापी, विभीषण जैसे पर्मात्मा पैदा हुए थे। मैं आय्य॑ माता की पुत्री 
पापिनी हूँ । तभी तो गरहलक्ष्मी नही, पिशाचिनी होकर ही इसको चरितार्थ 
कर रही हैं। कालिका पिद्याचिनी सावित्री से तुम्हे अपनी जान अवध्य 
_बचानी चाहिये” ! 


“परी इच्छा की रूगाम नहीं है। इसको आप पूरा करना चाहते है; 
परन्तु लाभ कुछ भी नही” | 
“अच्छा है अगर आप प्रेम के दावानल को बुझाने को चेष्टा न करें; 
क्योंकि मेरे ऊपर आज तक किसी ने ऐसा करने की सलाह नही दी है । 
बस, अब अगर बुद्धि से काम लू तो अच्छा, नहीं तो “चिड़िया चुँग गई 
खेत पछताओ कुछ नही होगा” । 
एक पर्चे पर छिखा हुआ है-- 
“जरे दीवार जरा झाक के तुम देख तो लो। 
नातवाँ करते है दिल थाम के आहे क्‍यों कर । 
दिल वो जिगर खुन्त हो चुके है, हवास तक अपने जा चुके है--- 
वही मुहब्बत का हौसला है, हजार कोडे गो खा चुके है।”” 
किसी को भेजें गये एक पत्र में ये पक्तियाँ है--- 
“इसी उलफत के कूचे मे नफा पीछे जरर पहले, 
लगावे आँख जो कोई करे जॉ का सैरफ पहले” । 
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एक दूसरे पत्र में सत्यनारायणजी को ये पक्तियाँ छिखी गई थी--- 


“यह प्रहार प्रेमोपहार हाँ इसी दिद्या मे आमने दो । 
कठपुत॒ली-सा हमें विवश करके भरपूर नचाने दो । 


इसका साथी बनो मुझे पर्वाह नहीं है। 
>< )< >< 
भला मिटाये मिट सकती है जब है इतनी चाह मुझे । 


इस विचित्र विचार-प्रवाह को यही रोककर हम सत्यनारायणज! का 
२४७। १६ का पतन्न ज्यो का त्यो उद्धृत करते है । 


श्री 
धाधूपुर 
२४।७| १६ 
श्रीमती, 
यथायोग्य । 


आपके दो पत्र सिले। उत्तर में निवेदन है कि जैसा मैं लिखता रहा हैं 
उसी संकल्प पर दृढ हूँ । विचारे»< »< »८ जी' मे कभी अनुचित परामशरों 
नही दिया और न मैं घर का वकील होते हुए उनके पास मुकहमेबाजी की 
सलाह लेने गया । अभी तक इसका जिक्र भी नहीं है। यदि आवश्यकता 
पड़ी तो आप ही मेरी मुसिफ्‌ है, आप ही मेरी जज हैं। दस्त-ब-दस्ता 
असालतन आपके ही हुजूर में फ्रियाद की अर्जी लेकर हाजिर हैँगा । आपसे 
अच्छा और कोन हाकिम सिलेगा जिसके पास जाकर अपना दुख सुनाऊँ ? 
न मैने आपके पत्नो को ही उन्हें दिखाया है। दिखाने योग्य ही नही | 
और फिर दिखाने का फल ? हाँ, मैने उन पन्नों को सुरक्षित रख छोड़ा 
है---आपके पाणिपल्‍लव का प्रथम प्रसाद है। उसकी जितनी कदर की 
जाय थोडी | आपकी तरह फाड़ नहीं डाला है। 
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यदि मैने मनसा-वाचा-कमंणा कोई अन्याय आपके साथ किया हो तो 
उसके लिये मै बारम्बार क्षमा माँगता हैँ। आपके लिखने के अनुसार जब- 
जब अकेले ५ >< » जी नहीं-किसी ने भी आप के आने के विषय 
में पूछा सबको यही उत्तर दिया गया कि उनसे ही पूछ लो ! उदाहरण के 
लिये कन्या-पाठशाला रावतपाडा बारे, जिनकी ओर से आपको पाठशाला- 
निरीक्षण के लिये निमत्रण मिला था, बार-बार पूछते है। उनसे भी 
यही कहना पडा है और मेरे पास उपाय ही क्या है? & >» > जी 
अथवा जिस किसी ने आपको जो कुछ लिखा है अपनी हो जिम्मेदारी पर लिखा 
है। आपके न्याय वा अन्याय की परिभाषा अभी तक मेरो समझ में नही 
आईं । न जाने आप किसे न्याय कहती है और किसे अन्याय । यथासम्भव 
मैने तो अब तक कोई भी विरुद्धाचण नही किया है, क्योकि आपकी मर्जी 
के अनुसार, लाख-लाख विरोध होते हुए भी, आपको-रविनगर ले गया--- 
आपको वही छोड आया । आपने लिखा--गर्मी मे नहीं “आऊँगी” | अच्छा 
साहब, जैसी मर्जी | आपने तार दिया, पत्र लिखे कि यहाँ मत आओ । 
सो अभी तक आपको मुंह नहीं दिखलाया है ! आपका आर्डर आया कि 
यह भी मत पूछो कि “कब आओगी”। उनके अनुसार, चाहे मै दुख में हैँ 
या अन्य बाधाओ से घिरा हुआ हू, वह भी नही पूछा ! जिन आमोदिनीजी 
की आज्ञापालताथ रविनगर गया उन्ही को कई पत्र डाले | सबके उत्तर 
नदारद | व्यर्थ बातो का वे क्यो जवाब दे? खैर भाई, हमने अपराध ही 
ऐसा किया है। इतने पर भी आपको अकारण ही कष्ट उठाना पड़े तो 
इसमे मेरा क्या वह है ? रही मेरी जान, सो उससे काम चले तो वह भी 
हाजिर है | ऐसी दा मे जब आप अपनी तकदीर को रोती है तो कृपया 
बतलाइये मै क्या करूँ ? कभी-कभी पत्र लिख देता हूँ। यदि इसके लिये 
भी आप निषेध करे तो उसके अनुसार चलूँ। जो कुछ मुझे लिखना या 
पूछना था, पू+ पत्रों मे छिख चुका हैँ। अब अधिक लिखना व्यथ्थ है । मैं 
भी इस जीवन से तंग आगया हूँ। जो कुछ मैने सोच लिया है उसे समाप्त 
करते-करते यह शरीर ही नही रहेगा ! और यदि मौत आगई और यह बच- 
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रहा तो शीघ्र ही यहा से ५ » »। फिर आपकी प्रार्थना अपने 
आप ही »८ 9» » >< । इसलिये आप को अपने अमृल्य प्राणो को संकट 
में डालने का प्रयोजन नहीं है, और न प्रत्येक पत्र मे इस मत्र के लिखने 
की आवश्यकता है । इस समय मेरा शरीर अच्छा नही है । चौदह या 
पन्द्रह दिन से आमृखून के दस्त हुए ही चले जाते है और ३ दिल से दूसरी 
आँख भी दुखने आगई है। दर्द के मारे बेचैन हूं। ऐसी दह्या मे मैने कुछ 
अनुचित लिखा हो उसके लिये क्षमा प्रदानाथ्थ पुन. प्रार्थना है। जिसमे 
आपका लोक-परलोक सुधरे, आत्मगौरव बढ़े एवं भविष्य समुज्ज्वल हो वही 
करिये | आपके विषय में कुशल पूछने के लिये, आपको यथोचित साहाय्य 
देने के लिये ही यदि आवश्यकता हो, मेरा ईश्वर-दत्त अधिकार है, आप्र 
पर लदु चलाते के लिये नही, और आपको अदालतों मे घसीटकर व्यधित' 
करने के लिये नही | आप चाहे जो कुछ करे. किन्तु मुझे अपना दायित्व (फर्ज) 
मालूम है। साक्षरा होकर मेरी प्रकृति राक्षसा नहीं बनेगी | हाथ गहे की 
लाज से अथवा दुनिया के लिहाज से क्‍या मैं आपसे आशा करूँ कि आप 
मेरी इस व्यथित एवं पिपन्नावस्था में कट्टु तथा तीज्न पत्र लिखने की कृपा न 
करेगी और अब भी अपनी असीम इच्छा को स्पष्ट (साफ-साफ) हब्दो मे 
लिखकर अनुशहीत करेगी । 

अन्त मे आपको परमपिता परमात्मा की कसम खिलाकर प्रार्थना 
करता हैं कि आप मेरे इस पत्र को सुरक्षित रकखे और इसे पढ़कर इस पर 
यथोचित ध्यान दें । व्यर्थ ही कूढ़े की टोकरी मे न डाल दे, न इसे पाड़े 
और न इसे चिरागूअली के सुपुर्द कर । आशा है, आप स्वीकार करेंगी । 


ठकुरिया का कागज कहाँ रक्खा है ? सूचित कीजिये । सम्भव है, उससे 
रुपये मिल जाय॑ । 


सबको प्रणाम । 


आपका 
सत्यनाराण' 
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इस पत्र का जो उत्तर श्रीमती साविन्नी देवी ने ३ अगस्त १६१६ को 
दिया था वह ज्यो का त्यो उद्धत किया जाता है! 


ओश्म 


ता० ३--१९६ १६ 

पंडितजी, 
तुम्हारा पत्र आया। आपने जो लिखा हैकि विचारे ने न कभी 
अनुचित परामर्श दिया उनके दो हरुूम्बे-चौड़े तख्ते लिखे हुए मेरे 
पास आये है जिनमे मेरी बुराई अखबारों मे छापने तक की धमको 
दी है। अपने घर के खाली प्रेस मे दूसरो की लड़कियों की बुराई 
छापने का घमंड है । जो अपनो बेटी-बहिन की इज्जत का कुछ भी ख्याल 
नहीं करते उन्तके ही दिमाग मे ऐसे तुच्छ विचार पैदा होते है। मै नही 
चाहती कि उनसे पत्र-व्यवहार करूँ । और उन्होने लिखा है कि मेरी श्री 
ने तुमको पतित्रता के बारे मे उपदेश दिया था, सो तुमने घर जाकर हेंसी 
उड़ाई । मैने तुमसे कहा था कि वे ऐसा कहती थी अगर वो पतिक्रवा होगी 
तो अपने लिये होगी । वे श्री-पुरुष जुदे रहे या मिल के रहे, मै उन्हें शिक्षा 
देने नही जाऊँगी | इसलिये मै नहीं चाहती कि वो मेरी किसी बात मे 
बाधा डाले । अगर वो या तुम सब इस बात मे ही पक्के हो तो तुम्हारी 
इच्छा | परन्तु मेरा कुछ नही बिगड़ सकता | और ये भी लिखा था कि 
जब उनसे कुछ जिक्र आता है तो आँखों मे ऑसू भर छाते है। सच 
पूछो तो मै तो पतित्रता हैं नही, न मुझले आगे को आशा रक्‍खे। और 
इससे अच्छा भला और क्‍या है कि आपको ऐसी दशा मे जरूर पतिब्रता 
ढूँढनी चाहिये जिससे मेरे दारण दु ख दूर हो, और मेरी जान बचे । ओर 
आपने जो लिखा है कि दस्त-ब-दस्त असालतन के आप के ही हजूर में 
फ्रियाद की अर्जी लछेकर हाजिर हुँगा तो तुम तो स्वतत्र हो। पर हां, 
स्वतंत्र तो मै भी हैं; परन्तु तुमते और तुम्हारे मित्रो ने मेरी जान लेने के 
लिये परतत्र अपनी बुद्धि मे समझ रक्‍्खा है इसैसे ज्याद: मुझे और क्‍या 
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दुःख होगा कि रात-दिन यही चिन्ता रहती है कि किस वक्त सब 
जान लेने के लिये यहाँ आजाबे | लेकिन बढ़े ढू ख की बात है कि हरेक 
पत्र मे इतना खुलासा करके लिखती हैँ और किसी की जान नही लेती । 
सिर्फ अपनी जान बचाने के लिये तुमको लिख दिया था लेकिन चारों तरफ 
आप सबो के पत्नो की बौछार हो रही हे । तुमने जो लिखा है कि इस 
विषय मे आज अधिक नहीं लिखूँगा ? थोडा तो इतना लिखा जाता है, 
ज्यादा और कितना होगा ? न जाने परमात्मा इन चिट्टियों का कब अन्त 
करेगा | उसकी बड़ी ही दया समझो तो घुझको अपनी जिन्दगी मे पत्रों 
की बौछार बन्द हो | पर हा, ये तो मै जानती हैँ कि मेरे मरने के बाद 
सबके कागज कलमो को विश्राम लेना पड जायगा और आपकी त्रिवेणी जो 
बह निकली है सो मुझको खाकर द्विवेणी बहती रहेगी । सो गो तुम्हारे 
कर्म्मों का फल है। ह्विवेणी को मै दूर नहीं कर सकती । अपनत्ती जान 
खोकर त्रिवेणी का एक हिस्सा दुख दूर कर सकती हूँ। बाकी नहीं | आप 
मेरे पास पत्र न डाल तो मै तीत्र कट्टर पत्रों की बौछार क्यो करूँगी ? मै तो 
जो भी लिखती हूँ वो सच ही लिखती हैँ। मै कट शब्द नही लिखती और 
असीम इच्छा को स्पष्ट शब्दों मे लिखकर अनुग॒हीत ही करती हैं कि आप 
मुझसे किसी प्रकार की आशा न रक्‍्खे और मेरी जान मुझको बख्द दे । 
अगर ये बात तुम्हारी समझ मे नहीं आती और बार-बार हरेक खत मे 
यहो लिखा आता है कि तुम्हारी इच्छा क्‍या है सो मै तो लिख चुकी । 
इसके विरुद्ध चछकर आप मेरी जान के गाहक बनेंगे, बस यही होगा । 
दुनियाँ में हजारों पुरुष है जो बड़े-बड़े उपकार करते हैं। आपने मेरी जान 
लेने को ही उपकार समझ रखा है। अच्छा है भविष्य विषयक जो 
घांरणाएँ है, यथा जो आप सबो ने भविष्य में करने के लिये विचार रक्‍्खी' 
है, ये सब जीते जी के झगड़े है । और अच्छा है, आप सबो की इच्छा इसी 
मे है कि जान लेती चाहिये। ईव्वर तुम्हारी इच्छा को पूरी करे। ठकुरिया 
का तमस्सुक तुम्हारी बहिन जानकी ने उससे लेकर रबखा है, मेरे पास 
नही है । इस महीने मे या और महीनों मे मेरा कोई मतलब भेजने का 
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(पत्र भेजने का?) नहीं. है | तुम भेजो या मत भेजो । मै तो छुटकारा 
पाचुकी । ह 


हस्ताक्षर सावित्री 


यह बात ध्यान देने योग्य है कि पंडितजी ने अपने प न लिखा 
था:---“इस समय मेरा दरीर अच्छा नही है । चौदह या पन्द्रह दिन से 
आम-खून के दस्त हुए ही चले जाते है और ३ दिन से दूसरी आँख भों 
दुखने आगई है। दर्द के मारे बेचैन हुँ। और पत्र के अन्त मे प्रार्थना भी 
की थी कि “हाथ गहे की लाज से अथवा दुनिया के लिहाज से क्या आपसे 
आश्या करू कि आप मेरी इस व्यथित एवं विपन्नावस्था में कट तथा तीत्र 
पत्र लिखने की कृपा न करेगी ?” श्रीमतीजी ने उनकी प्रार्थना कहाँ तक 
स्वीकृत की, यह बतलाने की आवश्यकता नही । उन्ही दिनो सत्यनारायण 
जी ने निम्नलिखित पद्म रचा था । 
परेखो 

परेखौ प्रेम किये को आये । 

कहा कहे मन मूढ बडो यह जो तुम्हरे ढिग जावे ॥। 

होती बात हमारे बस की कबहूँ न लेते नाम | 

पानी पी पी सदा कोसते तुमको हे घनव्याम ॥# 

जो चाहत तुमको निसिबासर प्रेम प्रमत्त अपार ॥। 

ताके संग अनोखो ऐसो करत आप व्योहार ॥ 

सुनत रहे जो मुख अनेक सो अनुभव मे अब आई। 

ऊँची बड़ी दुकान तिहारी फोको बने मिठाई ॥। 

तंत मन धन स्वेस्व निछावर करे जो तुम्हरे हेत । 

ताके बाँट निर्दयता ऐसी !' कैसे दयानिकेत ? 


4० कक 








अ्यह पंक्ति 'हृदम-तरंग' मे इस प्रकार लिखी है-- '* 
करतो चाहे जयत्व. भले ही कितनों हू बदनाम ॥। 
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चितवत नित चकोर से तुमको लखि.पावत आनन्द । 
विनको तुम नित नये जरावत भले भग्रे ब्रजचन्द ॥। 
इत्यादि 
ता० २०१९।१६ को सत्यनारायणजी ने निम्नलिखित पत्र आगरा 
निवासी अपने मित्र श्रीयुत विश्वेश्वरदयारल चतुर्वेदी के पास भेजा था ॥ 
चतुर्वेदीजी उस समय मध्य प्रदेश में थे । 


श्री 
आगरा 
२० ।६। १६ 

भगवम्‌, 

नमोनम: 

प्रथम पत्र पुन: कृपा-काडे प्राप्त हुआ। आप सब जानते है इसलिये 
क्षमा मॉगने का प्रयोजन नहीं है। आपको अमरावती जाना पढ़ा था और 
यहाँ 2८ 2८ » जाना पड़ा था ! आपने झरनो का दर्शन क्रिया और यहाँ 
झरनो को निर्म॑रित किया है | कैसा विचित्र साम्य | इस सबके सब दुःख 
को वर्षा देखती है; किन्तु निस्सहाय की भाँति चपल नयनो को चुरा छेतो 
है। जानती है किन्तु अपने कामों को रोक नहीं सकती | इसलिये ““बापुरी” 
है। जाना था उसे सहृदया किन्तु निकली जड़ की जड़ ! इसलिये 
-वापुरी”” है। जो दूसरों के दुःख के साथ दुःखित नहीं हो सकती उसकी 
दशा 920०6 कहै । इसलिये “बापुरी” है । विचारी आँसू बहाती हुई 
नाचार है इसलिये “वापुरो” है। #( »& »% »% ४» 
> २ » । कभी प्यारे घनद्याम से किसी गोपी ने कुछ पूछा था। 
> >»< » उस जले-जलाये ने उसे “बापुरी” कहकर उत्तर दिया 
होगा-- २८ »( >< । बतलाइये, यह सब कुछ क्‍यों हो गया ? क्‍या जान* 
बूझकर बन गये ? या ऐसी अवस्था का प्रल्योक्‍्मुखी होना अवश्यम्भावी है २ 


“7206 का' अर्थें है करुणा की पात्र--लेखंक । 
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यदि' कभी सम्भव हुआ तो आपकी मनोवोधिनी मोहनी मयूर-मालामयी 
सरस' घम्ररयाभला झरलनोन्मुखी उत्तुग स्थिता कुटी मे प्रवेश करने का 
सकल्प--प्रयास---किया जायगा । होष फिर कश्ी । 

देर मे निवेदन करने के लिये क्षमा ! 

“चतुर्वेदी” के लिये'छेख नही भेजा ? 

'आपका--- 
सत्यनारायण 

“जाना था उसे सहृदया किन्तु निकली जड की जड |” इन दाब्दों में 

सत्यनारायणजी के शह-जीवन की सारो कथा' का सार आ गया है| 


२५।४।१६ को सत्यनारायणजी ने आगरे मे एक कागज पर कविता 
लिखना प्रारम्भ किया था-- 


भेड़ जो छाये ऊन को चरने रूगी कपास” 


उन्ही दिनों पण्डितजी के एक घनिष्ट मित्र ने प० पद्मसिहजी शर्मा 
को लिखा था--- 
श्रीसान्‌ पं० पद्मसिहजी, 

प्रणाम 


छोटी लड़की “खेल-तमाशा'” मे से पढ़ रही थी'-- 


आरे सुर्गा आरे सुग्गा' बैठ हाथ पर आ मेरे। 
अच्छी चीज छोड़ के कैसे वृक्ष पसन्द हुआ तेरे। 
रोज़ तुझे हम ताज़े-ताज़े मेवे फल खिलवावेंगे । 
दाख-चिरौजी जामन लीची बेर का सजा चखावेगे।। - 


परन्तु दाख-चिर जी को छोड़ और तिरस्कार करके सुर्गा का 
जवाब है :--- 
'हे मेरी प्यारी लड़कों है प्यार बढ्ल बेशक तेरा। 
पर जड्भली वृक्ष ने कैंसा' मोह लिया है मन मेरा ॥ 
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शा 


इसके ही कारण मै नित स्वच्छन्द विचरता-चरता हूँ। 
पिजड़े का कुछ ख़ोफ नहीं है उदर मौज से भरता हूँ ।। 


अनवारसहेली के सिद्धान्तानुसार “स्वच्छन्द विचरना” दाख-चिरौजी 
से कही अच्छा प्रमाणित हुआ और यही स्वच्छन्दता हमारे पंडित सत्य- 
नाराणजी के हाथ से, जमाने के फेर ने, छीन ली। उसके कारण जो कष्ट 
समय-समय पर पंडितजी अनुभव कर रहे हैं वह छुपा नही है प० किशोरी 
लाल व श्रीदेवकीननदन खन्नी इतने पर ही तो उपन्यास-गढ़ डाला करते थे। 
अजब कशमकश् में डाल रकक्‍खा है | और जो कुछ ब्यथा और चिन्ता अष्ट 
प्रहर लगी रहती है--वह मन विदानम व विदानम दिलेमन »< »< » »<। 


पण्डितजी से आप कहे जितने शीशे नेत्र-जल के भरवाकर “स्वतान॑ 
समपंयामि” के लिए भेज दिये जावे। 2८ »< » पडितजी का कष्ट 
अधिक नही देखा जाता !”! 


उसी समय “झरनो को निझ्॑रित'” करते हुए सत्यनारायणजी के 
“व्यथित एवं विपन्न” हुदय से यहु ध्वनि निकली थी -- 


भयो क्यो अनचाहुत को संग । 

सब जग के तुम दीपक मोहन, प्रेमी हमहूँ पतंग ॥ 
लखि तब दीपति-देह शिखा मे निरत बिरह लो छागी। 
खिचति आपसों आप उर्ताह यह ऐसी' प्रकृति अभागी ॥। 
यदपि सनेह भरी तब बतियाँ, तठउ अचरच की बात । 
योग-वियोग दोउन में इक सम नित्य जराबत गांत ॥। 
जब-जब लखत तर्बाह तब चरतन, बारत तन मन प्रान । 
जासो अधिक कहा तुम निरदय, चाहत प्रेम प्रमान ।। 
सतत घुरावत ऐसो निज तन, अन्तर तनिक न भावत | 
निराकार है जात यहाँ लो तउऊ जनको तरसाबत | 
यह स्वभाव को रोग तिहारो हिय आकुल पुलकावैं। 
सत्य बतावहु का इंच बातनि, हाथ, तिहारे आयने।। 
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जब आपने अपनो यह कविता चतुर्वेदी देवीप्रसादजी एम्‌० ए० को 
सुनाई तो चतुर्वेदीजी ने कहा--““विवाह के बाद हम तो आपके सुख से 
कोई शज्जारमय कविता सुनने की उम्मेद करते थे और आप यह बनाके 
लाये है--“भयो क्यो अनचाहत को सग !” 


उन्ही दिनो आपने अपने मित्र जीवनशंकरजी याज्ञिक एस ए० को 
लिखा था कि सूरदास का पद “कुसमय मीत काको कृवन”' भेज दीजिये। 
याज्ञिकजी ने पद भेजते हुए लिखा था “क्या मैं समझ गया हैं कि आपको 
यह पद किसके लिये मँगाना पडा है ?”-- 


यहाँ पर एक बात और लिख देता आवश्यक है। वह यह कि श्रोमती 
सावित्री देवी आमोदिनी को जो पत्र भेजती थी उनका कुछ भाग हिन्दी 
लिपि मे और कुछ ग़ुरूमुखी लिपि मे होता था । हिन्दी लिपि मे तो साधारण 
सी बाते होती थी और ग्रुरुपुखा मे न जाने क्या-क्या लिखा रहता था। सत्य- 
नारायणजी ने ग्रुरुमुखी के इन पत्रो का अन्वेषण किया था और उनमे 
निकाछा था-- दुष्ट मुकुन्द का सत्यानाश ।” 


इस नाजुक और दु खद विषय पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्य- 
कता नही । सम्भवतः इस पत्र-व्यवहार के पढनेवाले कई सज्जन सत्य- 
नारायणजी को बेहद नर्मी व कमजोरी का अपराधी बतलावेगे और कुछ 
अंशो में उनकी यह सम्मति युक्तिसगत भी होगी, पर जो लोग 
सत्यनारायणजो के कोमल स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे उनके हृदय 
में सत्यनारायणजी के प्रति सहानुभूति ही उत्पन्न होगी । 


सत्यनारायणजी के प्रति जो हृदयहीनतापूर्ण व्यवहार हुआ था उसका 
कारण ढूँढते-दूँठढते हमारे साथ श्रीमती सावित्री देवी के नाम का सुख- 
संचारक-कम्पनी मथुरा का ४॥३।१६ का निम्नलिखित कार्ड पड गया-- 
'बी० पी० विभाग ह सुख संचारक को 
पारसल नं० १९५७  ४। ३। १६ मक्षरा 
आपकी सेवा में आज्ञानुसार नोचे लिखे हिसाब से माल भेजा है। 
११ 
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कृपा करके क़ीमत देकर ले लोजिये। यदि पारसल पहुँचते समय रुपया 
पास न हो या कोई हिसाब में भूल हो तो पारसल को वापिस न करके 
डाकखाने मे असानत (डिपाजिट) रखनाकर हमसे पूछिये । ऊपर लिखा 
नम्बर ओर तारीख अवश्य लिखिये । 





नाम चीज रू० आना 

१ प्रेम का परिणाम “] 
१ हास्य-मजरी )) 
१ एक रात मे ४० खून हर] 
१ तड़फती मछली )) 
१ किशोरी नरेन्द्र 5) 
? यारो की यारी ) 
१ फूलसह डाकू | 
5) 
पारसल बनाने का खर्च 5] 
मनिआड्डर खर्च “] 

१।) कुल 

पता -- 


श्रीमती सावित्री देवी 
(/० सत्यनारायणजी कविरत्न 
धॉँधूपुरा, ताजगज्ज 
आगरा 


हमने भी इस पुस्तकों को मैँगाया। पहले तीन ग्रन्थ रत्न तो मिले, 
पिछल्ली चार स्टाक में थे नही । बड़ी उत्सुकता के साथ हमने एक रात मे 
चालीस खून”! पढ़ना प्रारम्भ किया । सुन लीजिये--- 


गृह-जीवन १३३ 


। ओरेम्‌ ।# 
एक रात में चालीस खून । 


अहह ? क्‍या तुम जानते हो मै किस मिट्टी को बनी हैँ ? अगर मेरा नाम 
ग्रुलेनार है तो तुम देख लेना कि मै क्‍या करती हैँ। क्या रहमान तुम 
मेरे साथी बन सकते हो ? याद रखो अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मै 
तुमको खुश कर दूँगी । नही मै तुम्हारी जान की भी गाहक हो जाऊँगी । 


रहमान--क्या तुम इस नाचीज सल्तनत के लिये अपने शौहर को' 
जान लोगी ? क्या तुम्हारी इच्छा मलका बनने की है ? 


गुलेना र---जरूर-जरूर, उसके बुरे बर्ताव का फल उसको चखाये बगैर 
नही रहेंगी । 

रहमान--मेहरबान, अपके साथ उन्होने क्‍या बुरा बर्ताव किया है 
जिसका बदला तुम जान से चुकाओगी ? 

ग्रुलेनार--मुझे इस वक्त कुछ कहने का मौका नही है । इस वक्त वो 
केवल तुम' मरते दम तक मेरे साथ होना चाहते हो ? 

रहमान--मुझे आपकी बातों मे कब उजर है | मै बसरो चश्म आपके 
कहने के मुताबिक आपके साथ अपनी जान देने को तैयार हूँ । 

ग्रलेनार (हँसकर)--मुझको तुमसे जैसी उम्मेद थी तुमने वैसा हो 
जवाब दिया है। क्‍या तुमने जो कुछ कहा, वह सच कहा ? 

रहमान--क्‍्या मैने आज वक कोई बात आपसे झूठो कही है ? जिस 
वक्त जो हुक्म आप फरमावंगी बदा उसी वक्त उसकी तामील करेगा । 

गुलेनार ने रहमान को इस तरह अपनी और कर एक रात को 
मौका पाकर अपने शौहर के खाने मे जहर मिला दिया । 


#आओवरेम! बिचारा भी कहाँ आकर फेँसा है |--लेखक । 
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खाना खाने के बाद जब खुरशैदअली--ग्रुलेनार का शौहर--बाहर- 
वाले महल में जाने लगा, तब ही लड़ाखड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और 
थोड़ी देर बाद मुँह से झाग देने लूगा ... इंत्यादि 
ने भर मै+ 


पुस्तक हमने जहाँ की तहाँ रखदी और सोचने लगे-ऐसी' पुस्तको से 
क्या लाभ ? इनसे क्‍या शिक्षा मिल सकती है? इनका पाठकों और पाठि- 
काओ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अस्तु, विषयान्तर हुआ जाता है । इन 
पहेलियो को सुलझाना तो साहित्य-समालोचको का करत्तंव्य है। हम ती यहाँ 
जीवन-चरित्र लिख रहे है । हमे इनसे क्‍या प्रयोजन ? इस अप्रिय विषय 
को यही छोड़िये और मेरे स,थ “कोरे सत्य-ग्राम के बासी” के अन्तिम दिवस 
और मृत्यु का हृदय-वेधक वृत्तान्त पढिये । 


अन्तिम दिवस ओर मृत्यु 
ब्राह्मण-स्कूल में शिक्षा का काम 


जिस समय विवाह के लिये पत्र-व्यवहार हो रहा था उस समय सत्य- 
नारायणजी ने श्रीयुत मुकुन्दरामजी को एक पत्र में विवाह के प्रस्ताव का 
विरोध करते हुए लिखा था-- स्वतंत्र जीवन ही मेरा जीवन है। नौकरी- 
चाकरी कभी की नही ।” विवाह के बाद सत्यनारायणजी को नौकरी-करनी 
पड़ी; क्योकि मन्दिर से जो जमीन लगी हुई थी उससे कुछ ३००) रु० 
साल की आमदनो होती थी । जब अपनी मृत्यु के पहले शुकुन्दरामजी' 
फीरोजाबाद आगे थे तो उन्होंने मुझसे कहा--“मेरी पुत्री ने पडितजी से 
कहा था कि जो चीज ठाकुरजी की है उसे मै नहीं खाने की । इसलिये 
उन्हे नौकरी करनी पड़ी ।” 


ता० ८ जुलाई सन्‌ १९२६ को सत्यनारायणजी ने निम्नलिखित 
प्रार्थना पत्र ब्राह्मण स्कूल के सेक्रटरी के पास भेजा था--- 


7०, 
५४४ $०८7४४८79, 
87777 52020007 
(7२ 4. 
5५, 


घछल्कांगह ऐड $०णएाट28 0 80 प्रात: हए०पप्दन४ 27९ 
ए८तुए:/९८व०  ए0फ 86000, 676० फ्ज३टॉरए 007 ४6 ४६706. 


8 07 ४0ए व.|त्नत९७४०7४5 4 76९० 70 889५ स्पा, एज 
7०0०८ जी डा0५ ४. 
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लठ्णड पाए एवुपलश (0 06 ००ऋर्त&९व ए0प्रः2 ०9५ 
शठप्8 07०6407079, 
2404 8---7--496 ५८9द्ाद?ब)द॥, 
(70/॥970670प7, ) 


इस प्रार्थना पत्र पर ब्राह्मण स्कूल के सेक्रेटरी श्रीयुत गीताराम 
दीक्षित ने यह आर्डर दिया था--- 


379०%््रांल्त 48 870 25गॉडॉकया 2०४0९7 00 ९5, 20--7, 77. 
कफठफ 480 #पपडा 96 59 97079व70707 0 ४5 70078 ७7676 
बश' 0 926 ००मछाल्त 0 ४6 ए707786 ० 86/ण78 82700 &४ 
]2880 07 ४५४० प्र८&8. 


इसके साथ ही साथ सत्यनारायणजी को निम्नलिखित पत्र भेजा 
गया था -- 

श्रीमान' सत्यतारायणजी को ज्ञात हो कि ता० २३ जुलाई सन्‌ १९१६ 
ई० के प्रस्तावानुतार आप ६ माह की जाँच पर २५) मासिक वेतन पर 
ब्राह्मण स्कूल आगरे मे असिस्टेण्ट मास्टर नियत हुए है। कृपया कम से 
कस दो साल की स्कूछ सेवा की स्वीकारी भेजिएगा, जिससे कि ६ माह 
बाद आपकी मुस्तकिली का प्रस्ताव पेश किया जावे । 

गीताराम दीक्षित 
मत्री 
सत्यनारायणजी ने इसके उत्तर में लिखा था--- 

“कृपा-पत्र मिला । ब्राह्मण-स्कूल की सेवा करने में मुझे कोई आपत्ति 
नही है । सेवा की अवधि दो साल की हो अथवा! अधिक ; किस्तु भेरे 
जीवन के निर्दिष्ट मार्गानुसरण में यथासम्भव कोई विध्न-बाधा उपस्थित न 
होनी चाहिये । आपकी सेवा में बस यही मेरा नम्र निवेदन है ।” 

आपका-- 
सत्यनारायण 
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इस प्रकार बी० ए० तक पढ़े हुए सत्यनारायणजी जैसे विद्वान को 
२५) 5० मासिक की नौकरी ! सौ भो बतौर जाँच के दी गई | इस पर 
टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं । बात असल मे यह है कि सत्य- 
नारायणजी इंस क्रय-विक्रय मय संसार के सर्वथा अनुपथुक्त थे । 


भालती-माध व' की समाप्ति 


दिसम्बर १९१७ के प्रारम्भ से ही सत्यनारायणजी “मालती-माधव” 
के अनुवाद-कारय्य॑ को पूर्ण करने मे लगे हुए थे। इन्दौर-साहित्य-सम्भेलन 
के साहित्य-विभाग से भेजें गये एक पत्र के उत्तर में उन्होंने २ फरवरी सन्‌ 
१९१८ को लिखा था---- ँ 

“आजकल मै “मालती-माघव” नाटक का हिन्दी-अनुवाद करने मे 
व्यस्त है, जो इसी अवसर पर निकल जाना चाहिये, क्योकि पजाब- 
विश्वविद्यालय मे उसके नियुक्त हो जाने से अब अधिक विलम्ब करना 
दुस्साहुस होगा । इसलिये शका है कि उक्त कारणवश निर्दिष्ट निबन्ध को 
तैयार कर यथासमय उपस्थित करने का कदाचित ही मुझे अवकाश 
मिलते । आशा है, मेरी वर्तमान स्थिति पर ध्यान देते हुए आप मुझे 
क्षमा करेंगे । 

हाँ, मुझसे भी कही अधिक अच्छे झालरापाटन के पूज्य मित्र पं ० 
गि्रिधर दर्मा है। वह उक्त विषय पर अत्यन्त सुन्दर 4 रोचक लेख 
लिख सकते है । इंस कारण उनके साहित्य के उन्नत' परिज्ञान से लाभ 
उठाने के लिये आप की सेवा मे सादर सानुरोध प्रार्थना है”। 


७ फरवरी को सत्यनारायणजी ने अपने मित्र डाक्टर लक्ष्मीदत्त 
(फीरोजाबाद) को लिखा था '-- 


“श्रीमती आजकल हरिद्वार है । जब उनका पत्र आया है तब उसमें 
उन्होंने अपनी तबियत ठीक ही बताई है। हाँ, यहाँ आने पर यदि उन्हें 
जैसी आशा है, रोग ने ग्रसा तो आपको अवध्य कष्ट दूँगा। आजकल 

ही 
“मालती-माधव” नाटक पर पिलाई है और आप के चरणों की कृपा से 
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लगभग समाप्त प्रायः ही चुका है । आशा है कि एक सप्ताह में अनुवाद 
काय्यं हो चुकेगा । आपका उत्तर रामचरित और मारूती माधव दोनो 
एपाबों> ए॑एक्शाए की क्रम से जाए ?707टाढाटए बापें 
पाठ एडकाएएंए27078 से 97०४८०४०८त हो गये है । इस हेतु आपको 
तथा श्रीमान्भवन को बचाई” । 


इसी दिन सत्यनारायणजी ने पं० पद्मसिहजी शर्म्मा को लिखा था-- 
गत दिसम्बर के प्रारम्भ से ही मै आपके “मालती-माघव” मे छग रहा था। 
साधारणतया जैपे-वैसे उसे आज समाप्त कर पाया है। यथासम्भव भाषा 
का सुधार भी किया गया हैं | एक प्रकार से उसे गढ दिया है । अब जड़ने 
का अथवा विविध प्रस्तावों द्वारा उसमें अभिनवत्व लाने का कार्य आप के 
लिये अलग रख दिया है । एक बार उसे और देख लूँ फिर आपकी सेवा मे 
भेजने का यत्न किया जाय । आशीर्वाद दीजिये जिससे इस दुस्तर काय्य॑ से 
शीक्र निस्तार मिले”! । 


इसके उत्तर में पं० पद्मसिह शर्मा ने लिखा था-- 'मालती-माधव”” की 
आप पुनरालोचना कर गये । बहुत अच्छा हुआ । में उसे फिर आशद्योपान्त 
एक बार आपसे सुनता चाहता हूँ। कोई ऐसा मौका मिले कि श्री प० 
शालग्रामजी, बन्दा और हजूर सब एक जगह ४-५ दिन के लिये इकट्ठे हो 
सके तो ठीक काम बने । क्या आप इन्दोर सम्मेलन में जायँगे ? 


श्रीमती साविन्री देवीजी के नाम पत्र 


ता० ११।२। १८ को रात के बारह बजे सत्यनारायणजी ने 
श्रीमती सावित्री देवों के नाम जो पत्र लिखा था, वह देवीजी के पास 
सुरक्षित था। उन्होने मुझे वहुपत्र दिखछान की कृपा की थी। उसमें 
लिखता था-.- 
११०००२०--- १८ 
अच्घेर कैसा कर रही है बेवफ़ाई आपकी। 
चार दित को चाँदनी थ। » »८ आपकी ॥ 
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सयाले खाम है अपनों से फायदा पाना । 
सदफ के काम किसी दिन गौहर नही आता ॥। 
अजुल खफा है और फलक मुहई जिमी दुश्मन | 
कोई जमाने मे अपना नजर नहीं आता ॥। 
करूँ मै दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन भी हो अपना । 
मुहब्बत ने जगह छोड़ी नहो दिल मे अदावत की ॥। 
आपका दर्शनाभिलाषी--.- 
सत्यनारायण 


मेरे नाम पत्र 


ता० १२ फरवरी १६१८ को सत्यनारायणजी ने मेरे नाम निम्नलिखित 
पन्न भेजा था-- 
१२।२। १८ 


ब्राह्मणस्कूल 
श्रीयुक्त भाई बनारसीदासजी, 


पालागन 


आज ११ दिन पीछे आपका क्षपा-पत्र श्री पाठकजी से मिला है। हाँ, 
पूर्णानन्दसिह॒जी ( सम्पूर्णानन्दजी ?) का एक पत्र आया था। उसका मैने 
उसी समय उत्तर दिया था । आपका क्‍या, समग्र चतुर्वेदी जाति का, यह 
दरोर चिरऋणी है। जिस पैतृक प्रेम से आप लोग मेरे साथ बर्ताव कर रहे 
हैं उससे उक्रण होना इस जन्म मे तो कठिन है। उऋण होने से यदि 
सम्बन्ध टूटने की बात हो तो मुझे वह उऋण सोने का भी नही चाहिये । 

अपके पत्र के ज्ञात--विश्वास--हुआ कि 'हृदय-तरंग”ः इस संसार मे 
उठ सकेगा; क्योकि 2< ० >*% | इसमें अतिदयोक्ति नही 

* यहाँ पर सत्यनारायणजी ने छेखकके विषय में कुछ ऐसी अत्युक्तिमय 


प्रशंसात्मक बाते लिखी थी' जिनका उद्घृत करना अनुचित प्रतीत होता है । 
न्‍ल्‍-+फेखलक 
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है । यह इस ग्रामीण हृदय का सच्चा नैसर्गिक उद्गार है। इसी से ऊपर 
कहा है कि जो आपके द्वारा संगहीत हुआ है, जिसे आपका अवलम्ब सिला 
है वह अषिलम्ब ही अवध्य-अवध्य प्रकाशित हो । यद्यपि आपको नही चाहिये, 
(वह ) आपकी कीतति-कौमुदी से, दिशाओं को मुग्ध करेगा, इसमे एक अक्षर 
भो मिथ्या नही । 

अस्तु, जब चाहें आप तब उसे भेज सकते हैं | सेवा करने के लिये हर 
समय तैयार हूँ । “मालती-माधव” एक प्रकार से समाप्तप्राय हो चुका है। 
किसी सहृदय द्वारा उसकी पुनराक्ृत्ति होना परमावश्यकीय है। देखें, किसे 
ईद्वर भेजे । पीछे छपने का प्रबन्ध हो सकेगा । 


श्रीमान्‌ गान्धीजी की प्रशंसा मे या आपकी ओर से स्वागत विषय में 
तुकबन्दी करनी पडेगी, यहु कृपया एक कार्ड द्वारा और सूचित कर 
दीजिये । 


यदि इसका शरीर निरोग-- चलने फिरते लायक भी--रहा तो यथा 
सम्भव अवश्य आप लोगो की सेवा मे पत्र-पुष्ष लेकर उपस्थित होने की 
प्रबल इच्छा है। भगवान विपिनविहारी से प्रार्थना है कि वहु उक्त इच्छा 
को पूर्ण करे । सब प्रेमियों को प्रणाम ! 
आपका--- 
सत्यनारायण 
आज में प्रयागराज जा रहा हू। यदि आप उचित समझे तो अधिकारी 
जगन्नाथदास विश्ञारद पिरक्त मन्दिर, भरतपुर से अथवा चित्रमय जगत के 
भूतपूर्व सम्पादक से लिखा-पढी करे । मुझे तो बह ठीक-ठीक उत्तर ही नहीं 
देते । स० ना० 
श्रीसावित्री देवी तथा उनकी साला नारायणी देवी के नाम पत्र 


ता० ८ माचे को सत्यनारायणजी ने निम्नलिखित पत्र श्रीमती सावित्री 
देवीजी के नाम भेजा था-- 
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श्रीमती, 
यथायोग्य 


आपने लिखा था कि अपनो कुशलता लिखना । यकायक दो दिन से 
तबियत ख़राब हो गई है-दस्त होने लगे है- ऐसी ही दशा रही तो खाट 
प्र लेटना पडेगा। जानकी का सिर चक्कर खाने ऊछगा है। विचारी गिर 
पडी । उसके कई जगह लरूग गईं है। जो एक बार भी खाता मिलता था 
वह भी नसीब होने की कम सम्भावना है। पुस्तक प्रेस मे है, इसलिये शहर 
आना पडता है। द्वारिका घर गया है । मेरी ही सब तरह आफत है-घर- 
बाहर जहाँ देखो वहाँ घबडाया-सा फिरता हैं। इसलिये यदि आप अपना 
और मेरा हित चाहती हों तो तुरन्त पत्र लिखते ही उत्तर स्वरूप स्वयं 
किसी विदवस्तपुरणष के साथ नानाजी हो वा कुन्दन हो, यहाँ चली 
आइये । आपको यह सब यों लिख दिया है कि आप कह॒ली कि मुझे सूचना 
न दी। इससे अधिक विपत्ति मुझ पर कभी न »वेगी। आपके घबड़ाने 
के डर से तार नही दिया है। इसी कार्ड को तार समझना । 

आपका-- 
सत्यनारायण 


श्रीमती नारायणीदेवीजी के नाम निम्नलिखित पत्र उन्होने छिखा 
था--- 
श्रीमती परमपूजनीय माताजी, 
प्रणाम 


यकायक तबियत खराब हो गईं है। कल से कई बार शौच भी गया 
हैं । यदि ऐसा ही हाल रहा तो जल्दो खाट मे गिरने का अन्देशा है। 
बहिन जानकी का दिमाग घूमने लूगा है। विचारी गिर पडी । इधर पुस्तक 
प्रेस मे है | द्वारिका अपने घर गया है। जानकी के बीमार होते से एक 
दफा भी गति से भोजन नही मिलता | बीमारी की वजह से बाजार का 
खाने से परहेज करना पड़ता है । इस प्रकार बेबश होकर आपकी सेवा 
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में सविनय निवेदन है कि आप क्ृपाकर मेरी वर्तमान स्थिति पर विचार 
करती हुईं सावित्रीदेवी को किसी विश्वस्त पुरुष के साथ यहाँ भेज दे । 
उसके दोनों तरफ का किराया यहाँ दे दिया जायगा। यदि आप मेरा 
हित चाहती है तो कृपया इस पत्र के उत्तर-स्वरूप मे उन्हें यथासम्भव 
शीघ्र भेज दे । 


आपका+--- 
सत्यनारायण 


देवहुती रमेश को प्यार और सब को नमस्कार । 
आशा है; अब आश्रम मे आप कार्य करने रूगी होगी । 


१९।३। १८ को सत्यनारायणजी ने मुझे अपने पत्र भें लिखा 
था--“यहाँ पर प्लेग का बड़ा जोर है । अवसर पर जैसा बन पड़ेगा जैसा 
सेवा मे उपस्थित होने के विषय में देखा जायगा। “मारूती-माधव”” 
आधा कप रहा था कि प्लेग के कारण विचारा प्रेस ही बन्द होगया । 
जब छप जायगा, सेवा मे भेजूंगा । जब आप छुट्टी पर यहाँ आयेगे तब 
“हुदय-तरंग” वैयार हो जायगी। सम्भव हैं कि आप की सेवा मे कुछ 
तुकबन्दी दो-चार दिन में भेज सकूँ। पोस्ट से अथवा प० रामरत्नजी, 
के हाथ । 


हिन्दी साहित्य-सस्सेलन इन्दौर 
२० मार्च को श्रीयुत पं० केदारनाथजी भट्ट का रूखनऊ से भेजा' 
हुआ पत्र सत्यनारायणजी को मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था--- 


“सम्मेल्लन-सेवी इन्दौर जाने के बारे मे पूंछते थे । मैं तो शायद ही 
जा सकूं। परन्तु मेरी सम्मति में तुम अवद्य जाना । महात्मा गाधी सभा- 
पति है, यही आकर्षण काफी है। वहाँ अपना गान्धीस्तवः वा एक और 
सामप्रिक कविता पढना बढ़ा अच्छा होगा । 
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२७।२३।१८ को सत्यनारायणजो ने निम्नलिखित पत्र श्रीयुत सूर्य॑- 
नारायणजी अग्रवाल (इटावा) की भेजा था- 
२७ | ३॥। १८ 
आगरा 
श्रीमन्‌, 
प्रणाम 


पिछला पत्र आपका यथासमय आया, किन्तु उस समय प्लेग के 
कारण स्कूल बन्द था। आज सेक्रेटरी के यहाँ से मिला । उसे देखकर 
लाज मे डूब गया हूँ। तत्पायश्चित-हूप मै इन्दौर जा रहा हैं। आपकी 
उदारता मे विश्वास है कि आप क्षमा करेगे । उत्त दिनो “मालतों माधव” 
छप रहा था। कहाँ ? बेलनगज मे, जहाँ प्लेग फूट रहा था। ११ फर्मे 
अथवा ६ अक छापकर प्रेस बन्द हो गया । उसी झगडे में आपको सेवा में 
न आ सका । क्षमा करिये और दया बनाये र हये । 

आपका--सत्यना रायण 


बात यह थी कि सूर्य्यनारायणजी ने पडितजी को अपने पत्र मे लिखा 
था कि, इटावा नागरी प्रचारिणी सभा के उत्सव के समय आपको तीन 
साल से निमन्त्रण दे रहा हूँ । आपकने प्रत्येक बार स्वीकार भी कर लिया 
लेकिन आने की कृपा एक बार भी नहीं की । अबकी उत्सव २३-२४ 
मार्च को होनेवाला है। आपने मेरे दो पन्नों का उत्तर भी नही दिया | 
मुझे बड़ा दु.ख है कि आप मुझसे नाराज हो गये है, इत्यादि' । 


इन्दोर-आगमन 


अष्टम हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के साहित्य और प्रदर्शनी-विभाग का 
कथम मेरे सुपुदं था | एडवर्ड हाल में बैठा हुआ मै प्रदर्शनी की वैयारी मे 
लगा था कि इतने मे सत्यनारायणजोीं वहाँ आ पहुँचे | बड़े प्रेम के साथ 
उन्होने मुझे गले लगा लिया। श्रीयुत गिरिधर शर्मा नवरत्न के आज्ञानुसार 
मैने सत्यनारायणजी को एक तार भी इन्दौर आने के लिये दिया था और 
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हम सब उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उनके आने से हम सबको 
अत्यत्न हर्ष डुआ । 
सम्मेलन में कविता-पाठ 


महात्मा गान्बीजी के सभापति होने के कारण रूगभग १०-१२ 
हजार नरतारी सम्मेलन मे सम्मिलित हुए थे। स्वयंसेवकों का प्रबन्ध 
ठीक नही था । अंग्रेजी विद्यालयों के कितने ही विद्यार्थी स्वयंसेवकों मे थो 
ही भर्ती कर लिये गये थे और उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा नही दी गई 
थी । अपनी मिर्जई पहनकर सत्यनारायणजी मडप में पहुँचे | वहाँ उनके 
ग्रामीण वेष को देखकर सम्मेलन के ध्ृष्ट और असभ्य स्वयसेवको ने उन्हें 
बहुत तंग किया । जिस दरवाजे पर जाते, स्वयंसेवको से दुरदुराये जाते । 
जहाँ स्वयंसेवको के कुप्रवन्ध से रायबहादुर सेठ जमनाहारूजी बजाज को 
भी मंडप मे प्रवेश करते हुए अपमानित होना पड़ा वहाँ गँवार सि्जई 
और दुपल्लू टोपीबाले सत्यनारायणजी को कौन पूछता था! “ददुदू हमैऊ 
घुसि जान देठउ, हमऊ देखिगे ।” बह प्रत्येक दरवाजे पर जाकर कहते थे । 
इस तरह की भाषा सुनकर और सत्यनारायण का वेष देखकर अग्रेजीदा 
स्वयसेवक उन्हें फटकार देते थे । बड़ी मुश्किल से वे सडप में घुस पाये । 


दूसरे रोज मैं अपने साथ उन्हें मडप में ले गया था । वहाँ पहुँचकर 
बोले--“भूख छगी है, कछु खबाओ” । हम लछोग निकट के उस स्थान पर गये 
जहाँ प्रतिनिधियों के भोजन का प्रबन्ध था। प्रयत्न करने पर भी कहीं 
भोजन नहीं मिल सका। लोग स्वयं मजे से भोजन कर रहे थे।' 
बहुत कुछ निवेदन करने पर भी' उनका हृदय द्रवित नही हुआ ! इतने में 
मेरे साहित्य-विभाग का एक स्वयंसेवक बाइसिकिल पर आता दीख पढ़ा । 
उससे बाजार से कुछ फल मँगवाये। सत्यनारायणजी बेतरह भूले थे । तेल 
के सेव वहां बिक रहे थे, तब तक वही लेकर हम छोगों ने खाये । तत्पए्चात्‌ 
मैने सत्यनारायणजी' के साथ जाकर, श्रीमान्‌ बापन्ता साहब को आज्ञा से 
उन्हें उस मब्न्च॒पर बिठला दिया जो खास-खास आदमियों के बैठने के 
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लिये बतवाया गया था। किसी प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य के लिये मै इधर-उधर 
घुम रहा था । थोडी देर मे आकर देखता क्या हैं कि सत्यनारायणजी 
अपने स्थान पर खडे हुए है ! जो कुछ हुआ था उसका वृत्तान्त श्रीमान्‌ 
ठाकुरछाल सिहजी कमंचारी रेवेन्यू-विभाग, रियासत इन्दौर के शब्दों में 
सुन लीजिये । 


“मैने देखा कि कि एक सज्जन वृन्दाबती मिरजई पहने दो पैसे की 
दुपल्ली सफेद टोपी, लगाये, सफेद पिछौरा बगल मे दबाये, हाथ मे कागजो 
का पुलिन्दा लिये “नंगे पॉव कुर्सी पर बैठे है |” मै धीरे से उन्के पास पहुँचा 
ओर नीचे लिखे अनुसार बातचीत हुईं । 


मै--क्या महाशयजी, आपके पास इस स्थान पर बैठने के लिये 
टिकट है ? 


ग्रामीण पुरुष--(कुछ मुसकराते हुए, परन्तु कषणाजनक भाव से) नहीं 
महाराज, मेरे पास टिकट तो नही है । 

मै--फिर आप यहाँ कैसे बैठे है ? 

ग्रामीण पुरुष---(उसी भाव से) महाराज, मुझे सम्मेलन के एक उच्च 
कमंचारी ने यहाँ बैठने की आज्ञा दी है । 

मै---क्या आप क्रपा करके उन उच्च कमंचारी का नाम बता देंगे ? 


ग्रामीणपुरुष--महाराज, मुझें बापना साहब ने यहाँ बेठने की 
आज्ञा दी है । 


यह सुनकर मै वहाँ से चल दिया और रायबहादुर डाक्टर सरजू- 
प्रसादजी मन्त्री-सम्भेलन के पास जाकर उनको सब हाल सुनाया । डाक्टर 
साहब ने हँसकर कहा--ठाकुर साहब, क्‍या आप सत्यनारायणजी को नहीं 
जानते है ? यहु सुनकर मेरे ऊपर वज-सा हूुट पडा! » » »< सभा- 
विसजन होने पर बडी मुश्किल से पंडितजी का पता छगाया । बहुत-से 
सनुष्य उनको घेरे खडे थे। मैने हाथ जोड़कर कहा-.- पडितजी, अनजाने 
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का अपराध क्षमा कीजिये। “चहिय विप्र-उर क्षमा घनेरी” । यह सुनकर 
पंडितजी मुसकराते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे--“ठाकुर साहब, आप 
क्षत्रिय है! ब्राह्मण तो सदा क्षत्रियों के आश्रित रहे है। क्षमा-फ्मा 
काहे की ?” 

कुछ प्रस्तावों के पास ही जाने के बाद महात्मा गॉन्चीजी ने प्रोग्राम 
में पढकर कहा--““अब सत्यनारायण कविरत्न अपनी कविता सुनावेगे” । 
सत्यनारायणजी अपनी मिरणजई सँभालते हुए तथा कागज के दो डुकड़े हाथ 
में लिये उठे और मेजु के निकट खडे हो गये । मञज्च पर बैठे राय साहबो 
और रायबहादुरों को कुछ हँसी-सी आई । 


सत्यनारायणजी ने रसखान के ये दो कवित्त पढ़े-- 


वा छकुटी अर कामरिया पर राज हतिहें।र को तजि डारो। 

आठहुँ सिद्धि नवौ निधि को सुख नद की गाय चराय बिसारो। 

रसखान कबौ इन नैननु त॑ब्रज के बन-बाग-तड़ाग निहारों। 

कोटिन हु कलूघोत के धाम करो7़ के कुंजन ऊपर वारों। 
भा भर नंद 


मानुस हों तो वही' रसखान बसौ मिल्ति गोकुल गान के ग्वारन । 
जो पसु हों तो कहा बस मेरो चरो नित नन्द की धेनु मझारन । 
पाहुन हो तो वही गिरि को जो कियो ब्नजछत्र पुरन्दर धारन । 
जो खग हों तो बसेरी करो वहि कालिन्दी कुछ, कदम्ब की डारन | 


इन कवित्तो को सत्यनारायणजी ने ऐसे मधुर स्वर से पढा कि सारे 
पडाल में सन्नाटा छा गया । श्रोतागण दग रह गये । फिर उन्होंने अपनी 
 प्रतिनिधि-प्रेम-पृष्पाल्ललि”' पढी । 
दरदन शुभ पाये । 
धन्य भाग इन नयननु के जो लखि तुमकों सरसाभे ॥। 
जैसी कानन सुनी सुखद सुचि सुन्दर कोति तुम्हारी । 
सो सब॒ आज' आपु हम देखी परम पुनीत पियारी॥ 
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डर 


 श्रीघतश्याम-प्रेम के पपिया रसतिधि मीन प्रबीन 
दया-द्रवित तब हृदय मनोहर तिरमल नित्य नदीन ॥ 
सरल सुभाव अभेद अनूपम मभति अनन्य तब अआाजै। 
मनहूं प्रतीति प्रीति प्रतिभा प्रिय पृण्य प्रवाह बिराजै॥ 
प्रम-पुनोत मार्ग के गामी सब जग के उजियारे । 
प्रभुषद-पद्म-पराग राम के अलबेले अलि प्यारे॥ 
हिन्दू-नयन-चकोर चन्द्र तुम नवजीवन विस्तारक | 
का सहृदय-हृदय-कुमोद खिलावव मोद-भरन उपकारक ॥।* 
चरन-कमल तव दरसि परसि-हम हरे-भरे भये आज+। 
फूलत ज्यों द्रुमलता सुमनयुत लहि ऋतुराज स्वराज ॥॥ 
यह जातीय बेलि जो हिन्दी जन हिय बन लहराबै। 
पुलकि सींचिये ऐसी बस जो अब नहिं सूखन पावे ॥. 
मोहन प्यारे तुमसों निसदित बिनय विनीतः हमारो। 
हिन्दू हिन्दी हिन्द देश के बनहु सत्य हितकारी ॥॥ 

. जिस समय सत्यनारायण यह कविता पढ़ रहे थे, सम्पूर्ण मंडप 
करतल-ध्वनि से गँँज रहा था। इसके बाद उन्होंने बड़ी श्रद्धा-भक्ति से गाँधीजी 
को ओर मुख करके और श्रद्धा-भक्ति पूर्वक सिर नवाकर कहा--““अब कुछ 

महाराज की सेवा में एक तुकबंदी निवेदन करूँगा” फिर उन्होंने “श्री 
| गान्धी-स्तव” पढ़ा । जिस समय उन्होंने यह पद्म पढ़ा--- 
| तुमसे बस तुमहीं लसव, और कहा कहि चित भरें। 
“सिवराज” 'प्रताप” 5८5 'भेजिनी' किंन-किन सों तुलना करें॥ 
जिस समय उन्हींने यह पद्म पढ़ा था उस | समय उपस्थित जनता 
प्रेम-विहुल हो गयी थी। स्तव का अन्तिम पद यह था+- 
अर्पुहि सारथी बने कमलदल आयत लोचन, 
'. : अरज़ुन सों बतरात बिहँसि त्रयताप बिमोचन । 
का .... धीरज सब बिचि देत यही पुनि-पुनि सुमझावत, 
या 7 दैल्य! पलायन! एकहुं ना मोहि रन में भावत । 





श्र 
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इक निमित्त-मात्र है लू अहो, फिर क्यो चित-बिस्मय धरें, 
गोपाल कृष्ण मोहन मदन सो तुम्हार रक्षा करें॥ 
इस कविता के प्रभाव को पं० त्रेकूटेशनारायण तिवारी ने “लीडर” 
“स्यू इंडिया” इत्यादि को भेजे हुए अपने तार मे इन दाब्दों द्वारा प्रकद 
किया था--- 


श्ग्धवा( &ुब्वशाराए9 528फएन॥728फ7 0 38709. 7९७0 ४८०ए 
एटएपएपि सलायथता 90608 ०007790827 09 हाफ, शरट० ६९०४ ६76 
ए06 &पताटाटर छएटी50फात गा ब्रतागा-थां07. 


अर्थात्‌ “आगरा निवासी कविरत्न प० सत्यनारायण ने अपनी रची 
हुईं बडी मनोहर कविताएँ पढी, जिनसे प्रभावित होकर सम्पूर्ण श्रोतागण 
मत्र-मुग्ध-से हो गये ।”” 

सम्मेलन की बैठक समाप्त होते ही सत्यनाशायणजी की कविता की बड़ी 
मॉँग हुई । किसी ने कहा--- पडितजी, एक' प्रति हमे दे दीजिये । किसी ने 
कहा--“हमारै पत्र के लिए एक कापी' हमें प्रदान कीजिये ।!! एक महा- 
शय अपना विजिटिज्भ-कार्ड देकर कहने लगे--पडितजी, इसकी एक कापी 
मेहरबानी करके मेरे नाम बढ़ीदा भेज दीजिये। अनेक विद्यार्थी तो इस 
कविता के लिये मुझे तंग करते रहे | सत्यनारायणजी के पास केवल एक 
प्रति थी । कई प्रतियाँ तो सत्यनारायणजी ने और मैने समाचार-पत्रों के 
लिये नक़ल कीं, लेकिन वे प्राप्य नही थी ) इसलिये इन्होंने मुझे आज्ञा दी 
कि और प्रतियाँ तुम भेज देना । 
।.. स्वयंसेवकोीं द्वारा अपमानित उस “गरीब बामन” के सधुर स्वर और 
कलित कविता-पाठ़, को इन्दौरवाले बहुत दिन तक नही भूले । 

इस सम्मेलन के अवसर पर चतुर्वेदी जगन्नाथ प्रसादजी ने 'सिहाव- 
लोकन” शीर्षक अपना निबंध पढ़ा था। उसे सुनकर सत्यनारायणजोी 


चतुर्वेदीजी से बोके--- बूस, ब्रजभाषा से तो बरस-भर के लिये निश्चिन्त 
हो गया।” !। 
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सत्यनारायणजी से इन्दौर मे हम लोगो का खूब मनोरंजन हुआ । मैंने 
कहा--मेरी पुस्तक “प्रवासी भारतवासी” का नाम आपकी एक कविता 
में आया है| अच्छा बताइये तो सही, कहाँ आया है ?” सत्यनारायणजी से 
कहा--'यह तो हमे नॉइ मालुम” । मैने फौरत ही “श्रीगोखले” नामक 
कविता की ये पक्तियाँ पढी--- 


कुली प्रथा उच्छिन्न करन जिन शक्ति प्रकासी । 
जिनके अमित छुतज्ञ “प्रवासी भारतवासी ॥॥”” 


पंडितजी बहुत हँसे और बोले---'जि तुमने खूब याद रक्खी ।” फिर 
मैने उनसे कहा--+ कभी-कभी ऐसा होता है कि कवि अपनी कविता के 
जिस भाव को नहीं समझता है उसे पाठक समझ जाते है ।” सत्यनारायण- 
जी ने कहा --“हाँ, ऐसा होता है।” 

मै-- आपकी कविता से उदाहरण दे सकता हूँ ।” 

सत्यनारायण-- अच्छा बताओ ।” 

मैने कहा--“ऐसी तुमा-पलटी के ग्रुव नेति-नेति श्रुति गाव ।” 

यह पक्ति आपने माधव आप सदा के कोरे” त्तामक कविता मे लिखी 
है । इसमे तूमा-पलूटी' का दूसरा अर्थ यह भा हो सकता है कि श्रीकृष्ण 
भगवान देवकी माता के यहाँ से जसोदामैया के यहाँ गये थे इसलिये तू मा 
पलटी” में उनपर व्यग्य किया गया है ' 

सत्यनारामणजी बडे प्रसन्न हुए और बोले---वा | जि तुमने अच्छी 
अर्थ लगायो !” 

इन्दौर मे सत्यनारायणजी मिस्टर सी० ए० डाब्सन से भी मिले थे । 
डाब्सन साहब पहले आगरे में हेडमास्टर थे, जब वे आगरा छोड्कर 

इन्दौर आये थे तो सत्यनारायणजी ने उनके लिये “अभिनन्दन-पत्र' लिखा 

था। इन्दौर में सत्यनारायणजी को डाब्सन साहब क़े पास मै ही ले गया 
था । डाब्सन साहब उनसे हिन्दी मे बातचीत करने लगे | मै इस बात को 
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नही जानता था कि वे सत्यनारायणजी से परिचित है। इसलिये मैने मि० 
डाब्सन से कहा---“सत्यनारायणजी तो अग्नेजी खूब पढ़े हुए है-आप उनसे 
अग्रेजी मे क्यो नही बोलते ?” मिस्टर डाब्सन बोले-“सत्यनारायण को 
मैं खूब जानता हूँ । आगरे से चलते वक्त इन्होंने मुझ पे कहा था कि “हिन्दी, 
हिन्दू, हिन्दुस्तान” को मत भूल जाना । इसलिये मैं इनसे हिन्द्दी मे बोलता 
हैं ।”” यह सुनकर मझे ऊज्जित होता पड़ा । डाब्सन साहब को जो 'अभि- 
नन्दन-पत्र” दिया गया था उसमे सत्यनाराथणजी ने ये शब्द लिखे थे--- 


“नित ध्यान रहै तव हृदय मे ईश-चरण अरविन्द को, 
प्रिय सजन, मित्र, निज छात्रजन, हिन्दी-हिन्दू हिन्द को'”। 


जब सत्यनारायणजी हमारी प्रदर्शिनी देखने आये तो मैने उत्तसे कहा- 
आप अपनो कोई कविता सुनाइये । उस समय उन्होने बढ़े मधुर स्वर से 
यह पद सुनाया था -+- 
सुधि रहि-रहि आवत तब सँग की रोंगरलियाँ, 
नय नयनाभिराम इंथामरू बपु-शेर गग-तठट गलियाँ! 
रस-बर्तरानि बिचारत बिकसत रोम-रोम की कलियाँ, 
सत गरीब कौ फेरि देउ मन भली न ये छलबलियों । 


ओडू/रेश्वर-यात्रा 


साहित्य-सम्मेलन सम्पन्न होने पर सत्यनारायणजी शोडूरेदपर के 
दर्शन के लिये गये थे । साथ मे पं० तोतारामजी, अध्यापक रामरत्नजी, 
प० भगीरथप्रसाद दीक्षित, श्री रामप्रसादजी आदि थे। इस यात्रा का 
विवरण श्री तोतारामजी की जबानी सुन्र छीजिये। 


, “गोल टोपी छगाये” बृन्दावनः मिर्जई पहने, गले में अगौछा डाले और 
बगल में गजी की चादर और लोटा दबागे सत्यनारायणजी हमलोगो के 
साथ स्टेशन पर पहुँचे । ठिकट लाने का काम पंडितजी को सौपा गया। 
भीड़ बहुत थी । पंडितजी ने बहुत कोशिश की, लेकिन दिकठ नहीं मिल 
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सका । दो-चार धक्के जरूर मिले ! लौंटकर पडितजी बोले-'द्यों भैया, 
जि मोते कौनसी अदावटि कौ बदलौ काढ्यो जो मोह टिकट छेंबे भेजि दयौ 
म्हाँ तो चिंटी केऊ घसिवे कू ठौर नाय. | खिरकिया पै पेलमपेला है रही 
हैं, टिकट कैसें छाऊतो ?” हम लोग खूब हँसने छगे। फिर दूसरा साथी' 
जाकर टिकट ले आया । रेल आगई और झटपट सब साथी एकही डिब्बे 
में घुसकर बैठ गए। मै उनके पासही बैठा था। पंडितजी ने मुझे अपना 
“अमर-दूत” सुनाया । फिर घुझ् से कहा---/तुमऊ कछु सुनाओ ।”” मैंने 
कहा--“ क्या सुनाऊंँ ?” सत्यनारायणजी ने कहा--अच्छा तो अपने 
ब्याह की कथा सुनाऔ कि फिजी मे तुम्हारौ ब्याह कैसे भयो । फिर मैऊ 
अहने ब्याह की कथा तुम्हे सुनाऊंगो |” इसी प्रकार बातचीत होती 
रही । 

हम ल्लेग मोरठक्का स्टेशन पर उतरे और वहाँ से ओडूरेइ्वर के 
लिये बैलगाड़ी किराये करने की तदबीर होने लगी | बैलगाडी वाला २) 
रुपया प्रति सवारी मॉँगने छगा । पंडितजीने कहा--चलौ सत्याग्रह करौ-- 
पैदल चली । फिर गाड़ीवाला आठ आने सवारी पर आगया, लेकिन हम 
लोगो ने तो सत्याग्रह कर दिया था ! पैदल चल पड़े | एक गठरी सत्य- 
नारायणजी ने अपने सिर पर रखली और एक मैने । मैने उनसे पूँछा-- 
“आप अपने विवाह से सस्तुष्ट तो है ?” सत्यनारायणजी ने कहा--“का 
कहे ! कछ कहत बन्ति नाँइ। तुम हमारे घर कौ ठेका ले लेउ । जमीदारी 
मन्दिर सब तुमको सौपि देइगे और हमै छट्टी देउ ” । इस प्रकार बातचीत 
करते हम नमंदा के पवित्र तट पर जा पहुँचे । नाव तैयार मिली | सब 
नाव मे बैठे और उस पार पहुँचे। एक पंडे ने हमको अपने मकान में 
ठहरा दिया। सत्यनारायणजी को वहाँ सामान की रखवारी के लिये 
बिठलाकर हम लोग भोजन की वलाश मे निकले । लौटकर देखा तो 
पंडितजी लापता ! सब जगह तलाश किया--कही पता न रूगा। फिर 
हम लोग ओद्धारेश्वर के मन्दिर मे पहुँचे। वहाँ एक सिपाहो ने उन्हें 
कोने मे बिठला रकखा था। वहाँ राजा की ओर से एक सिपाही रहता 
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है जो प्रत्येक दर्शनकरनेवाले से दो पैसा ले लेता है । पंडितजी के पास 
पैसे थे लही । सिपाही के रोकने पर भ आप भीतर चले गये थे। जब 
लौटकर आये तो सिपाही ने उन्हें रोक छिया और कहा--“'पहले दो पैसे 
रखदो, तब जानें पाओगे ।”” इसीलिये आप वहाँ बैठे थे । जब हम पहुँचे तो 
हमने पछा--कैसे बैठे हो ? सत्यनारायणजी बोले---'बैठे का है गिरफदार 
है । खूब खबरि लई आपने । हम तो जानते कि कोई ख़बर लिबैया हैई 
तॉहि । जा राआ के सिपाही के पाले पडे है ।” हमलोगो ने दो पैसे दिये 
और पडितजी दर्शन करके हमारे साथ चले आये । 

नर्मदा मे हम लोगो ने स्तान किये । पंडा अपनी दक्षिणा लेकर चला 
गया--फिर सत्यनारायणजी ने मुझे बुलाया और कहा--“नमंदाजी को 
पानी हाथ में छेउ'--मैने कहा-'क्यों ? ”” पंडितजी ते कहा--“लेउ तौ 
पात्ती ।” मैने पानी लछिया। फिर पडितजी ने कहां-- तुम कहो, कि हे 
तर्मदाजी, हम सत्यनारायण के बाप बसते $%< »< ! ” यह सुनकर सुझे 
हँसी आगई और मैने हाथ का पाती गिरा दिया। पडितजी ने कहा--“जिं 
का करो । हम तुम्हें अपनी जमीन-जायदाद सब सौंपतें और छट्ठी लेते !” 

ओद्धारेश्वर से हम लोग मोरटक्का की ओर चल दिये। रास्ते मे एक 
जगह पक्का कुआ था। एक आदमी पानी पिलाता था। हम' लोगों ने वहीं 
विश्राम किया और बैठकर चने खाने रंगे | सत्यनारायणजी ने उस पानी 
पिलानेवाले को भी बुलाया और उसको भी बही बिठलाया। पंडितजी 
मुस्कराते हुए उस आदमी के सामने बैठ गये और बीले-“जि आदमी 
हमारी ससुरारि के मालूम पत्ते । ” हम सब हँसने रंगे---“हमारी नॉय' 
तो हमारे कऊ मित्र की ससुरारि के है ।” फिर सब हैँते ! 

पडितजी ने कहा--“हँसत का हो, पूँछिजु छेठ |” कक्‍्यौ भैया, का 
रहतो ” ” उसने उत्तर दिया--आगरे के पास” । पंडितजी ने कहा---- 
“कौन सो गाँव ??” उसने गाँव. का नाम बतलाया। पंडितजी ने कहा 
“चतुर्भुज को जानतौ ?”' वह आदमी बोला---/“चतुभुंज को तौ हमारी बहुन 
ब्याही है ।” सत्यतारायणजी ने कहां “ देखि लछेउ, हमने ठीक कही कि 
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नाँहि |” हम लोग खूब हेँसे | पंडितजी ने उससे कहा--“देखौ भैया, 
“बुरो मत मानियों । तुम तो हमारे घर केई हो ।” 


इसी प्रकार हँसते और बातचीत करते हम लोग मोरठक्का स्टेशन पर 
पहुँचे ओर वहाँ से रेल मे बैठकर इन्दौर आउतरे | यह मुझे क्या मालूम 
था कि पंडितजी से हमारा यह अंतिम मिलन है। उनकी स्मृति हृदय-पटठल 
पर चिरकाल तक अड्धित रहेगी । ”” 


इन्दोर से वापिसी 


३ अप्रैल को प० सत्यनारायणजी अपने मित्र भगीरथप्रसाद दोक्षित 
के साथ इन्दौर से आगरे के लिये रवाना हुए। स्टेशन पर पहुँचाने के 
लिये मै गया था । बडी मुश्किल से जगह मिली ।# जब गाड़ी चलने को 
हुई तो मैने हँसी मे कहा--'पडितजी एक बात हमारी हू मानिओ । जब 
रेल चलन लगे तब चढियो और जौलो खडी न होन पावे उत्तर परियो।॥! 
““पंडितजी ने हँसकर कहा--“नैया तुम्हारी कहौं जरूर मानिद्धे * । 

चलते-चलते मेने पंडितजी से कहा-“मै पन्द्रह-बीस रोज बाद धॉपृपुर 
पहुँचूगा तब तक आप “हुदय-तरज्ज” ठीक कर रखिये ।” गाड़ी चलदी 
ओर पडितजी आँखो से ओझल होगये | 
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इन्दौर मे मैने पंडित्तजी से निवेदन किया था कि मेरी पुस्तक 
“प्रवासों भारतवासी” के झुख-पृष्ठ के लिए कोई पद्म बनाकर भेजना । 
८ अप्रैल १९१८ को पंडितजी का निम्नलिखित पत्र मिला-- , 


ग्रामीण पोद्याक होने कें कारण लोग घुसने नही देते थे । जैंसे-वैसे 
मैंने घुसकर जगह की और बिठलाया। पडितजी बोले---“मिर्जई पहिनबे की 
जि सजा है!” 
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श्री 


श्रीमान्‌ भाई बनारसीदासजी, 
प्रणाम । 
यहा सकुशल आ पहुँचा । आपके अनुग्रह का इसे फल समझिये । आप 
लोगो को बड़ा कष्ट हुआ । 
आपकी आज्ञानुसार टाइटिल के लिए दो पक्ति भेजता हैँ । पसन्द आने 
पर काम में लाना । बहुत सोचा, किन्तु इसके सिवाय कुछ न सूझा--- 
कोई मंत्र# हो कोई तंत्र। हो कैसा ही हो काज, 
सत्याग्रह स्वराज ही केवल सबका एक इलाज । 
यहाँ प्लेग का बढ़ा प्रकोप है। इसलिए अक्ल घांस चरने चली गई 
है | क्षमा करिये और कृपा बनाये रखिये । श्रीमान्‌ द्वारिका प्रसाद सेवक! 
से प्रणाम वा नमस्ते कह दीजिये । 
बरवे आदि प्रेमियों को प्रणाम । 


आपका 
सत्यनारायण 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि ब्रजभाषा-कति की अन्तिम कविता 
खड़ी बोली मे हुई । + 


१५ अप्रेल सन्‌ १९१८ की बात है। संध्या का समय था। कुछ 
झुटपुटा-सा हो रहा था | सत्यनारायणजी श्रीमती सावित्री देवीजी को, 
जो सात-आठ रोज पहले ज्वालापुर से धाँधुपुर आगई थी, “मालतीमाघव”! 
के प्रूफ में से शिव की स्तुति सुना रहे थे । फिर उन्होंने अपनी वहु कविता 
सुनाई जो स्वामी रामतीर्थ के साथ रहते समय लिखी थी । तत्पश्चात्‌ 

आपसे पं० पद्मर्सिह शर्मा को भेजी अपनी निम्नलिखित कबिता सुनाई-- 
“मत्रि-मंडल 
शासन-पद्धति-- राजतत्र या प्रजात॑त्र 
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जो मोसो हुँसि मिले होत मै तासु निरन्तर चेरो, 
बस ग़रुत ही ग्रुन निरखत तिह मधि सरल प्रकृति कौ प्रेरो । 
यह स्वभात को रोग जानिये मेरो बस कछ नाही, 
नितनव बिकल रहत याही सो सहृदय बिछरत माही। 
सदा दास्योषित सम बेबस आज्ञा मझुदित पमानैं, 
कोरी सत्य ग्राम को बासी कहा “ठतकल्लुफ” जाने ॥ 


कविता सुनने के बाद आपने कहा--भूख लगी है। उनकी गुरु बहन 
ने कहा “कल के लिये आटा पिसने, गेहूं दे आभो, रोटी' अभी हाल बनतो 
है” गेह की डलिया लेकर सत्यनारायणजी घर के बाहर गये । उतके साथी 
गंदालाल जाट ने कहा “पडितजी महाराज, पालागन ।” उसे आशीर्वाद देते 
हुए गेह डालने चले गये । उधर से लौटे तो गेदालाल ने कहा “-महाराज, 
दण्डौत” । सत्यतारायण ने कहां---/“जब हम गये थे तब तुमने पालागन 
कही थी और अब हम लौट के आये है तब दण्डौत कहते हो, यह क्‍या 
बात है ?” गेदाछारू ने कहा--'भाई, तब तुम पडितानी के हुकुम से, 
गये थे | घर-गहस्थी के घंघे में गेहूँ छेकर गये थे सो हमने पालागन कही। 
अब तुम खाली हाथ बाबाजी की तरह छौटे हो सो हम तुम्हें दण्डौत करते 
है !”सत्यनारायणजी गेदालाल की इस उक्ति को सुनकर मुस्कराये और 
कहा---“तुम तौ ऐसोई सजाक करिबो करी ४” घर पहुँचकर रोटी खाई । 
उन दिनो धाँधूपुर मे प्लेग फैला हुआ था। हैजे का कही नामोनिशान भी 
ने था ।% प्लेग से बीमार एक स्त्रो को देखने के लिये गये । वहाँ से 
लौटकर बोले--''जी मचलाता है। जाने क्या हो गया | कसरत कर 
एक साथ रोटी खाली इससे, था न जाने किससे |” 


“कोरो सत्य ग्राम को बासी कारन कछू ते जाने ।” 


#सत्यनारायणजी उसी दिन धाँधुपुर के निकटवर्ती ग्राम महावन् 
को गढ़ी से घी लेकर आये थे ।--लेखक । 
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श्रीमती साविन्नी देवी अपने १६।१२।१८ के पत्र मे लिखती है--- 

“चारो ओर प्लेग की बीमारी फैली हुई थी! एक आदमी के कहने 
पर ध्यान देकर पास के ही घर मे एक गिल्टीवाली स्त्री को देखने के लिए 
चले गये | जबसे बीमारी शुरू हुई थी, वे चाहते थे कि वहाँ से कही और 
चले जायें, किन्तु मेरे ज्वालापुर से देर मे पहुचने के कारण वे इच्छापूर्ण 
न कर सके । इस स्त्री को देखकर ओषधि बतलाई और वहाँ से कुछ देर 
बाद ही वापिस लौट पडे । मेरा आग्रह था कि बीमारी के किसी रोगी को 
देखने न जाय, किन्तु उस आदमी को विशेष विनती करने पर साधारण बीम। रो 
समझकर चले गये थे । शोक |! वही उनको मृत्यु का कारण हुईं। वापिस 
लौट कर उन्होंने हमसे जिक्र तक न किया और आप ही प्रसन्नता से घूमते 
रहे । बाहर जाकर और लोगो से कहा भी कि मेरा चित्त व्याकुल हो 
रहा है । सबने कहा कि पुस्तक देखो-चित्त शान्त हो जायगा और हम 
. भी कुछ सुनना चाहते है। उन्त दिनो “मालती-माधव” छृप रहा था। 
उसका प्रूफ छाकर मुझे शिवजी की स्तुति सुनाने लगे। स्त्रामी रामतीर्थजी 
के साथ रहते हुए जो बनाया था वह “कभी मुझमें तुझमे भी प्यार था, 
तुम्हें याद हो किन याद हो” सब सुनाते रहें। मैं भी सुन रही थी। 
मुझसे कहा कि यह तुम नोट कर छेना, मैने रामतीर्थजी की आज्ञा से 
बनाया था । मै खुश हुई और चाहा कि उतार लूँ, परन्तु उन्होने कहा कि 
अब मुझे सुनाने दो, फिर उतार लेना। कविता में ऐसे मगन थे कि उन्हेँ 
अपने शरीर की सुध न रही । रोटी आदि खाने के बाद तालेबर नामक 
एक लड़के से, जो ब्राह्मण स्कूल में पढता था और बीमारी को वजह से 
हमारे घर पर ही था, बाते करते रहे। पिपरमेण्ट आदि भी खाया । 
करीब ३ बजे उनके पेट में दर्द हुआ। साथ ही कै-दस्त शुरू हुए। सुबह 
को ५ वजें हमने डाक्टर बुलवाया और उनसे कहा कि डाक्टर आनेवाले 
है । हमको चिस्तित देखकर आप हमें बैय दिलाते रहें और इधर-उधर 
की बातचीत करते रहे । डाक्टर भी बहुत रोगी देखने सेन आ सके, 
दवाई दे दी, वह उन्होंने खुशी से पीली और चुपचाप लेटे रहे । कै आदि 


अन्तिम पत्र और अन्तिम कविता १५७ 


बन्द हो गई, फिर अचानक" कमर मे दर्द शुरू हुआ और सबके दबाने 
पर भी उन्हे बेचैनी बढती ही गईं । बोलता भी बन्द कर दिया। 
फिर दी आदमी डाक्टर को लेने गये । सब मनुष्य ऐसी दशा 
सुनकर चले आये। मुझे धीरज बँघाने लगे। मेंने कई आवाज दी, सब 
निष्फल | उन्होंने कुछ न कहा । घंटा-भर बेहोश लेटे रहे । मालिश की गई, 
शहद चटाया गया, पानी डाला, वह भी अन्दर न जा सका! में एकदम 

चिल्ला पड़ी | मुझें उनकी सूरत देखकर यह विद्वास भी न हुआ कि आज 
अन्तिम बिदाई है। अब लाख कोशिश करने पर भी में न पा सकेगी ! जोर 
से घबराकर मेने अपना हाथ सिरहाने की तरफ पट्टी पर दे मारा । एक 
दम चौककर मेरी ओर देखा और सदा के लिये हतभागिनी से विदा ले 
ली ।” मृत्यु के दो घटे बाद डाक्टर साहब आये | 


इस प्रकार वित्ता समुचित चिकित्सा हुए सरल प्रकृति सत्यनारायण 
ने सदा के लिये आँखें बन्द कर ली! जब सत्यनारायण की उस समय 
की स्थिति की कल्पना करता हूँ, जब वे मृत्यु-शय्या पर लेटे होगे, 
आगरा निवासी अन्य मित्रो को, बीमारी की कोई सूचना न दी गईं स्मरण 
करते होगे, और आधी छपी प्रिय पुस्तक 'मालती-माधव” की याद आती 
होगी और फिर सोचते होगे कि अब डाक्टर आता है, डाक्टर अब आता है-- 
डाक्टर नही आता, जीवन का अन्त आ जाता है मेरा हृदय भर आता है ! 
अधिक नही लिखा जाता! कुछ देर ठहरिये और मेरे साथ चार आँसू आप 
भी बहा लोजिये ! 


कै ने मे 


शव के साथ धाँधुपुर के बहुत-से ग्रामीण मित्र गये | जो हल चला रहे 
थे वे हल छोड़कर और जो खेत में पात्ती दे रहे थे वे पुर छोड़कर 
शव के साथ हो लिये । अँगूरीबाग के निकट, यमुना-तठ पर, चिता बनाई 
गई तालेवर विद्यार्थी ने अग्नि-संस्कार किया । और कुछ ही क्षणो में 
सत्यनारायण की सरल-सौम्य मूर्ति सदा के लिये आँख-ओझल हो गई ! 


१५८ 


पं० सत्यनारायण कृविरत्त 


वह कोमल काकली कलित सो, सीखी ,, वृन्दा विपिन निवेश । 
मस्त कान्‍ह को कर कर देती, हर हर लेती हृदय प्रदेश ॥। 
राष्ट्र भारती के उपवन्त भे होती रहती थी वह कूक | 
कर कर दिये क्ररताओ के उसने सदा करोड़ों हुक ॥। 
बह कोकिल, उड़ गया, गया-बह गया-क्ृष्ण ! दौड़ो छाओ । 
वन देवी का धन लौटाओ--सच्चे नारायण ! आओ ॥ 


सत्यनारायणजी का व्यक्तित्व 


जीवनी-लेखकों के शिरोमणि प्लूटाक॑ ने एक जगह लिखा है-“भनुष्य 
के गुणी और अबग्रुणो की यथार्थ जाँच सदा उसके अत्यन्त प्रसिद्ध कार्य्यों 
से ही नही होती, बल्कि प्राय: एक क्षुद्र कार्य्य---एक छोटी-सी' बात अथवा 
मजाक--से मनुष्य के असली चरित्र पर जो प्रकाश पड़ता है वह उसके 
लड़ाई के दिनो के बड़े-से-बड़े घिराव और युद्धों से नही पढ़ सकता ।” इसी 
आदर्श वाक्य को सामने रख कर यहाँ सत्यनारायणजी के जीवन पर दृष्टि- 
पात किया जारहा है-- 


कवितामय जीवन 


पहली बात जो सत्यनारायणजी के जीवन मे दीख पड़ती है वह है--- 
उनका कवितामय जीवन । चिट्ठियाँ प्रायः कविता मे ही लिखा करते थे | 
१८ । ४। १६०५ को सत्यनारायणजी के पास उनके एक मित्र का 
निम्नलिखित पत्र पहुँचा । 
आगरा 
१८।४ १६ ०५ 
अरे ओ पंडित, 
जय श्रीसत्यनारायणजी की ! 


लल्लू तेरी तारा रूरी सरसुती में छपी । मेने आज देखो हो । सीतला 
गलीवारे ब्रजनाभ्र के पास आजी आई है । द्विवेदीजीने बड़ी किरपा करी, 
७० ही लैन छापी हैं । जौ फुस्सति होय तो आयके देखिजैयो औरहू काऊ 
की बनी बसंत वामें छपी है । 


हमारी और चौबेजी और पंडितजी को सल्ला एतबार को तुम्हारे म्हाँ 
आइबे की भई है । जौ तुम्हारी राजी होइ तो चले आमे | 


१६० पं० सत्यनारायण कविरत्न 


पंडितजी महाराज तव निकट विनय इक मोर । 
पत्रोत्तर दीजो हमे करिके किरपा घोर! ॥। 
नाम लिखने पे कुछ नहीं मोकूफ, 
तरज तहरीर से समझ लेना । 
(एक हितचिन्तक ) 
पंडितजी ने इस पत्र के ऊपर लिख दिया-- 


जाने यह कर कमल सो लिख्यो ताहि आसीस । 
पूजहि करि करना सकलर तासु आस जगदीस ॥। 


और पत्र का उत्तर दिया । 


तव आवन की सुनत ही उर अति बढयो उछाह | 
हम प्रेमी पागलन को और चाहिये काह । 


एक महाशय ने पत्र भेजकर मासाहार के विषय मे आपकी सम्मति 
पँछी । आपने जबाब में लिखा-- 


भगवन कृपा पत्र तव आयी । 

अपनो मत यथार्थ प्रगठन में यह कबहुँ न सकुचायो । 
जो जग रसना सों जल पीवत ते सब मासाहारी । 
उनकी दया-रहित रद-रचना मनुज लोक सो न्यारी ।। 
स्वय सिद्ध यह प्रकृति नियम है फिर कौउ बात बताने | 
याही सो कपि खात न आमिस#सुलूम सत्य दरसावे ॥॥ 


किसी मित्र को नये वर्ष की बधाई देते हुए आपने लिखा था--- 


यह नई बरस । 

देह तुमको सकल मंगल मजुफरू-प्रद हरस ॥ 
प्रकृति पावत परम भावन प्रेमकर प्रिय परस । 
आत्म-गौरव दिव्य दुतिमय अभय जीवन दरस॥। 
सुहृद सत जन सरल सुन्दर सदय सहृदय सरक्ष ॥ 


सत्यनारायणजी का व्यक्तित्व १६१ 


किसी लेखक ने अपनी पुस्तक “मनोविलास” पंडितजी के पास भेज 
दी । आपन्ते उसकी स्वीकृति इन पक्तियों में दी-- 
देखा मनोविलास | 
पढ़कर पूरन प्रेम भाव का उर मे हुआ विकास ॥ 
यही विनय है सतचित आनंद पावन जगदाधार । 
दे साम्थ तुम्हे जिससे हो हिन्दी का उपकार ॥ 
अपने एक भिन्न को पत्र लिखते है-- 
आहा ! आई आई आई तब पत्री अनन्त सुखदाई। 
दरसन-बिरह-बिथित जो अँखियाँ तिनकी तपति बुझाई ॥ 
ज्योही हँसमुख चपल चारु चखलौनी छबि दरसाई। 
लल्कि धरी सो धाइ हृदय मे पछक कपाट चढाई ॥। 
लहि इकन्त निहचन्त सकल विधि सत्य करत मनभाई । 


अपने परम मित्र लक्ष्मीदत्तजी के यहाँ गये । उन दिनों लक्ष्मीदत्तजी 
डाक्टरी पढ रहे थे । आपने पद्म लिखकर उनके दरवाजे पर ठाँग दिया । 
|! प्रथम पाठ जो पढत हम मानव-जाति सनेह । 
काय्य॑ हमारी सकल विधि विमल दया को गेह ॥। 


वैश्य बोडिज्र-हाउस मे गये । रात के ८ बजे थे । उनके मित्र माधुरी 
प्रसादजी ने कहा--“पडितजी, हमारी हस्तलिखित पतन्नचिका “भारतो” के 
लिग्ने कुछ कविता लिख दीजिये''---सत्यनारायणजी ने उत्तर दिया--“इस 
वक्त विमाग काम नहीं करता।” आअयोध्याप्रसादजी पाठक के धर के 
लिए चल दिये । मुजफ्फरखाँ के बाग तक पहुँचे थे कि लौट आये और 
बोले--“अच्छा छेउ लिख लेउ'--- 


अक्षर ब्रह्मविचार सार में मग्त मुदित मत। 
प्रकृति हंस आसीन स्वयं प्रतिभा नव जीवन ॥। 
बिलसत प्रभा प्रदीघ्र मंदु मुख मुंडल पावन। 
ब्रह्मचय्यें प्रत प्रताप जगमंगत सुहावन ॥॥ 


५६२ प्‌० सत्यनारायण कविरत्न 


अभिनव जग जागृति भावमय कर वीणा झकारती। 
अस श्रुति-पाणी हो सदथ सत वरदा वाणी, भारती ॥। 
श्रीयुत राधाचरणजी गोस्वामी ने अपने पुत्र के विवाहोत्सव के लिये 
जो पत्र भेजा था, उसमे लिखा था-- 
“सबत्‌ बसु रस अडू बिधि, 
माघव हरि दिन व्याम। 
करिके कृपा बरात मे; 
चलिये. मधुराधाम ॥। 


यह पत्र २६ अप्रैठ सन्‌ १९११ को; जिस दिन बरात जानेवाली थी, 
उसी दिन, पण्डितजी को मिला । आपने उत्तर दिया--- 


सुखद पत्र मिलयो प्रिय आपको--- 
अवसि, किन्तु लक्यों दिन के दिना । 
सिर धरो त्वपदाम्बुज रेणु को, 
अस कहाँ मम मजुल भाग हैं॥ 
यहँ बड़े उरझे शह-कार्य्य है, 
न अवकाश प्रभो यहि द्वेतु सों। 
सदय मो अपराध क्षमा करो, 
दिन गये कछ श्रीपद पर्सिहों ॥ 


पंडित पद्मसिहजी दर्मा ने सत्यनारायण को बहुत दिनो से कोई चिट्ठी 
नही भेजी थी । इसकी शिकायत आपने इन दाब्दों में की थी-- 
पदम, तब हृदय बड़ो बेपीर । 


सोचत ना यह मँवर बिचारों कब कौ अहृहि अधीर॥ 
रुचिर अधर दल तनिक न खोलत का अपराध विचारधो | 
पुजवत साध न याके सनकी टेरिटेरि ये हारधो॥। 
कोमल परम कुहावत तोऊ कठिन भये अब ऐसे। 
काऊ कौ दुख-दरद न मानत जानत ना कछु जैसे॥ 
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सत्यनारायणजो का व्यक्तित्व १६३ 


अपने एक अन्य मित्र को आपने लिखा था 


प्रियतम क्ृपापत्र तव आयो । 

बड़े प्रेम से ताहि चूमि के अपने हगनि लगायो ॥ 
जब तुम जानत ब्रजभाषा को निज प्रानहुँ सो प्यारी । 
सब प्रकार सेवा के मोसो हो प्रन अधिकारी॥। 
हरिश्चन्द्र श्रीधर ग्रन्थनु मे प्यारी रुचि सो पागो। 
सत्य सनेह सहित नित नूतन भारतमन अनुरागो ॥ 


रसिकतापुर्ण-स्वभाव 

सीधे-सादे और सरल होने पर भी सत्यनारायणजी खूब हँसते-हँसाते 
थे। मुहरंभीपन तो उन्हे छू भी नही गयाथा | मजाक करने मे वे बड़े 
कुशल थे । सत्यनारायणजी को रस-भरे रसिये बहुत पसन्द थे । श्रीयुत 
सत्यभक्तजी ने अपने १८॥११।१९ के पत्र मे सत्याग्रह आश्रम (साबरमती) 
से लिखा था-- 

“सत्यनारायणजी को रसियोका शौक तो था पर जहाँ तक मुझे 
मालूम है उन्हें विशेष रसिया याद न थे। एक दिन उन्होने भरतपुर की 

' समिति मे मुझ से तथा अन्य कई व्यक्तियों से, जो वहाँ बैठे थे, इस विषय 

मे पूछा | मै तो इस सत्कार्य के करने का साहस नकर सका; पर एक 
दूसरे व्यक्ति ने कई रसियो के कुछ भाग सुनाकर कबविरत्नजी को कुछ 
बानगी दिखलाई । उनमे से एक रसिये की टेक उन्हें विशेष पसन्द आई 
थी और उसे वे कभी-कभो गाया भी करते थे । 

“_बछेरी डोले पीहर मे |” 

ब्रजमे---विशेषकर भरतपुर मे---रसियो का विशेष प्रचार है ग्रामीण 
लोग इन्हें प्रायः गाया करते है। सत्यनारायण को ग्रामीण आदमियो की 
संगति बहुत पसन्द थी । वे बड़े चाव और आग्रह के साथ उनसे रसिया सुना 
करते थे । एक बार आपने स्वयं एक सुरुचि-पुर्ण रसिया बनाकर अपने 
मित्रो को सुनाया था । 

१३ 


१६४ पं० सत्यनारायण कविरत्न 


तुम चौना मोकू तारी, जगत रन नाम तिहारो । 
बलि तारी, प्रहलाद उबारी, तुम गजको सकट टारो ॥। 
तुम चौना मोक तारो ।॥# 


कभी-कभी समाचारपतन्नो मे आपके ताम पर कुछ मजाक छपता था 
तो भाप खूब हँसते थे और उसे अपनी डायरी में नकल कर लेते थे । 


सत्यनारायणजी के विवाह के बाद श्रीयुत 'मौजी” ने आपके विषय 
में “भारतमित्र” में लिखा था--- 


“सत्यनारायणजी अब काव्य क्यो महाकाव्य लिख सकते है; क्योकि 
हरिद्वार मे उन्हे कविता की कुइ्या मिल गईं है। अब वह॒मजे मे नित्य 
कविता उलीचा करे !” 

श्रीयुत “गडबडानन्द” ने १८ जनतरी सन्‌ १९१५ के “प्रताप! में 
लिखा था-+- 

“श्रीयुत श्रीधरजी की कविता के विषय में पूज्य “सरस्वती”'-सम्पा- 
दक की राय है-- 

“बाला-बपू-अधर-अदुभुत-स्वादुताई । 
द्राक्षाहु की मधुरिमामधु की मिठाई ॥ 

* जब भरतपुर के महाराज को अधिकार मिले ती पंडितजी' भरव- 
पूर गये थे । उन्होंने उस अयसर के लिये नीचे लिखा एक रसिया भी 
बनाया था जो कई जगह गाया गया । 

बनि दुलहिन-सी रही आज 
भतंपुर नागरिया । 
द्वार-ह्वार में लिखना काढ़े, 
जुरथी उक्काह समाज ।। 
भरतपुर नागरिया ॥ 
जाट लोग भरतपुर का उच्चारण भतंपुर ही करते है । 


सत्यतारायणजी को व्यक्तित्व १६५ 


एकत्र जो चहहु पेखन प्रेम-पागी । 
तो श्रीधरोक्त कविता पढ़िये ह्नुरागी” ॥। 
“चौपटानन्दजी” इसी वजन की निम्तलिखित कविता कविरत्त 
सत्यनारायणजी के विषय मे कर रहे है--- 
कालो नई मिरच तीखन तींतताई । 
डाला कुनन ज्वर की अथवा दवाई ॥। 
गॉजा अफीम विजया सब भाति फीका । 
देखो सुजान कविता कविरत्नजी का ॥ 
८ फरवरी के “प्रताप” में “गड़बडानन्द” के किसी भाई-बन्दका 
निम्नलिखित मजाक छपा था और सत्यनारायण ने इसे डायरी मे नोट 
कर लिया या । 


“सारन के पाण्डेजी को रज है कि रिश्तेदारी होने पर भी हिन्दी के 
इतिहास-रचयिताओ ने एक लाइन से भी कम उनके विषय मे लिखी है। 
ऐसे ही और लोग भी नाक-भौह सिकोड रहे है; लेकिन जो चाहते हों कि 
ससार उनकी प्रतिष्ठा करे तो उनको चाहिए कि वे अपनी प्रतिष्ठा आप 
कर । शायद यही सोचकर अखिलानन्द महाराज और सत्यनारायण बाबा 
दुनिया के लाख ना-ना कहने पर भी कविरत्न हो गये | सुनते हैं, अब भो' 
नन्‍्दकुमा रदेव शर्म्मा को साहित्य-अष्टादशांग की पदवी सिलने वाली है |” 

कभी-कभी पंडितजी बड़े आनन्द के साथ गाया करते थे--- 

पिया बिन नागिन काछी राति। 
कबहुँ रैनि यह होति जुन्हैया डसि उल्टी हैँ जाति ॥। 
और कभी मज में आकर यह भी गाते थे--- 
छोहरा मोइ दै तीर कमान, पपीहरा काढढें छेतु पिरान। 
पापी, 
वु तो पीउ-पीउ किलकारै, मोहि भारे मारे मारे ॥ 
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हँसी-मज़ाक 

सत्यनारायणजी खूब हँसते-हँसाते थे । मीठी-मीठी चुटकियाँ लेना भो 
जानते थे ; जब आप आगरे के चतुर्वेदी-सम्मेछन में रुम्मिलित हुए तो मैंने 
मजाक में कहा---“पडित, आप सनाठ्य से चीवे खूब बने” । सत्यनारायण- 
जी ने उत्तर दिया--“आप भी तो कभी-कभी पडित तोताराम सनाढ्य के 
नाम से लिखा करते है इस लिए आप भी सनाढ्य हुए । बात यह हुई है कि 
एक चौबेजी सनाछ्य बन गये है, और एक सनाढ्य ने चतुर्वेदी जाति को 
शरण ली है !” 

मैने कहा-“तब तो हर तरह से हमारी जाति का लाभ ही लाभ 
हुआ है । एक थर्डक्लास लेखक की जगह उसे एक कविरत्वन मिल गया 
है ।” मुस्कराकर पंडितजी चुप हो गये। कभी-कभी आप कहा करते थे--- 
“चतुर्वेदी केदारनाथजी ने सनाछ्यों के प६ का कुछ दिलों तक सम्पादन 
किया था। आज मै “चतुर्वेदी” का सम्पादन करके उसी का बदला दे 
रहा है |” 

तुम्हारा सख्ानसामा 

एक बार सत्यनारायणजी किसी मित्र को पत्र लिखने बैठे । आप ने 
सोचा कि पत्र के अन्त मे कोई उद्‌' दाब्द लिखना चाहिए । बहुत कुछ सोचा 
पर कोई अच्छा शब्द याद न आया। इसलिये आपने अन्त मे लिखा-- 
“तुम्हारा खानसामा सत्यनारायण””। बहुत दित्त तक “तुम्हारा खानसामा”! 
का मजाक रहा । सत्यनारायणजी के मित्र श्रीयुत केदारनाथजी भट्ट व 
चतुर्वेदी अयोध्याप्रसादजी इस मजाक की याद करके हँसा करते थे । 


द निरभिभसानता 
भूपसिह नामक एक सज्जन सत्यनारायण के साथी थे । चार-पाँच 
वर्ष पहले मिढाकुर में पढ़े थे और पीछे वही पढाने भो लगे । वे भी कुछ 
कुछ कविता करते थे। उनकी कविता का नमूना एक सज्जन ने बम्बई मे 
हमें सुनाया था; 


सत्यनारायणजी का व्यक्तित्व १६७ 


“भपसिह भिनि भिनि भनन सितार बाजे, 
बाजत तमूरा ताम ताम ताम तिनिनिनि ।” 


सत्यनारायण भूपसिहजी को 'ग्रुरदेव” कहा करते थे; क्योकि कविता 
करने मे सत्यनारायण ने उनसे कभी-कभी सहायता ली थी । 


सादगी और भोलापन 


सत्यनारायण के व्यक्तित्व में उपरी ये दो बातें सबसे अधिक आकर्षक 
थी । फैशन के चस्कर में वे कभी नही पडे । उन्हें ग्रामीण होने का गौरव 
था । उनके सहपाठी मित्र श्रीयुत दरबारीलाल जो लिखते है'--- 


“जब कभी मुझसे मिलते तो पहला प्रश्न यही होता था--“मै अंग्रेजी 
पढा हुआ तो नहीं मालूम होता ?” इस पर मै पूछता--“इस प्रदन से 
आपका उद्देश्य क्या है?” आप उत्तर देते--“आज कलर बहुत-से पढ़े- 
लिखे 'जटिलमैन' होते जाते है; पर मैं तो जटिलमैनी से बचने के लिये 
सामान्य वस्त्र पहनता और सादगी से रहता हूँ” ? गौरव की बात तो यह 
थी कि उनकी सरल्‍रूता और सादगी में कोई क्रत्रिमता नही आने पाती थी । 
उनके हृदय का भोलापन और बच्चो को सादगी से सोने में सुर्गंध का मेल 
हो गया था। कोरमकोर वस्त्रो की सादगावाले तो आजकल हजारों पाये 
जाते है, लेकिन उनमे सत्यनारायणजी की हादिक सरलता का शताश क्या, 
सहस्नाश भी नहीं मिलेगा । बात यह है कि जैसे वे भीतर थे, वैसे हीं 
ऊपर ।”' ' 


श्रीयुत बदरीनाथ भट्ट ने “सरस्वती” में लिखा था-- 


“सत्यनारायणजी निरभिमानी इतने थे कि एक रात को इस नोट 
के लेखक के मकान पर ठेसू के गीत गानेवाले गँवारों के साथ बेघडक 
बैठकर आप भी उसके सुर मे सुर मिलाकर और एक कान पर हाथ रख 
कर जोर जोर से तान अल्ापने लगे ' 


१६८ प० सत्यनारायण कविरत्न॑ 


सत्यनारायण और एण्ड्यूज 


सत्यनारायण की मृत्यु के बाद ६ वर्षों मे मुझे बीसियों साहित्यसेवियों 
से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन सत्यनारायण का-सा भोलापन 
मुझे केवल एक ही मनुष्य मे दोखा-- यानी भारत-भक्त-एड्यूज में। 
सत्यनारायण कवि थे, सि० एंड्रयू जू भी कवि है । सत्यनारायण सासारि- 
कता से कोसो दूर थे; मि० एंड्रथ ज को दुनयावीपन छू भी नहीं गया था । 
सत्यनारायण ने निस्स्‍्वार्थ भाव से साहित्य-सेवा और समाज-सेवा को । 
मिस्टर एड्थ जु ने भी ऐसा ही किया । भोलेपन मे दोनो को सगे भाई समझता 
चाहिये । सत्यतारायण को धोखा देना आसान था। मुझे दोनों के ही 
संसर्ग मे आने का सोभाग्य प्राप्त हुआ अत" मैं कह सकता हूँ कि दूसरो को 
उत्साहित करने मे, किसो के अवग्ुण न देखकर उसके गुण ही गुण देखने 
मे, हृदय की कोमलता और प्रेमपूर्ण स्वभाव में सत्यनारायण और एंड्रथ ज॒ 
समान ही थे । सत्यनारायण के स्वर्गवास के १८-२० दिन बाद ही मुझे 
मिस्टर एड्रथ ज्‌ से साक्षात्‌ परिचय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
मिस्टर एड्रच ज॑ का निष्कपट और प्रेमपूर्ण व्यवहार देखकर मैंने सोचा--- 
“अहा । क्‍या ही अच्छा होता, सत्यनारायणजी जीवित होते और एंड्रथ ज्‌ 
से मिलते ।”” यदि मै चित्रकार होता तो सत्यनारायण और एड्डरच जु” के 
हृदयालिंगन को चित्र खीचता और चित्र के नीचे लिखता--“पूर्वे और 
पैश्चिम का मिलन !” दुर्भाग्यवद्ध सत्यतारायणजी की जीवित अवस्था में 
मैं उन्हें एंड्यूज साहब से तहीं मिला सका। पर सत्यनारायणजी का 
स्वर्गंवास होने के पश्चात्‌ मेरी प्रार्थना पर मि० ऐण्ड्रयू जू उनका तैल- 
चित्र उद्घाटन करते फीरोजाबाद पधारे थे और यह जीवनचरित्र भी 
भारत-भक्त एण्ड्यू जु के ही आँपित किया गया है। भुझे विश्वास है कि 
सत्यनारायण को स्वर्गीय आत्मा इससे संतुष्ट होगी । 


चरित्र पर एक दृष्टि 
इस विषय में सत्यनारीयण्जः के मित्र श्रीयुत ग्रुलाबराय' एम० ए% 
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ने कुछ लिखकर भेजा है वह सत्यनारायणजी के चरित्र पर अच्छा प्रकाश 
डालता है । इसलिये उसे हम यहाँ उद्धृत किये देते है । 

“यशेच्छा महानपुरुषो की अन्तिम कमजोरी है। काव्य के उद्देश्यों मे 
यहा पहला स्थान पाता है (काव्य यहशसे अर्थ कृते' इत्यादि]। प० सत्य- 
नारायणजी मे न यशेच्छा थी और न धनेप्सा । इसलिए वे वर्तमान कवियों 
में रत्न-रूप थे। उन्होंने जो कुछ लिखा 'स्वान्त सुखाय” लिखा । सच्ची 
ककछा का उदय तभी होता है जब उसका अनुशीलन किसो बाहरी अथे वा 
प्रयोजन से नही होता । परीक्षा-काल मे विद्यार्थियो की सारी दाक्तियाँ 
पाठ्य पुस्तको मे केन्द्रस्थ हो जाती है; किन्तु कविरत्नजी को “धोये-धोये 
पातन की” शोसा-वर्णन मे परीक्षा की खबर न रही! इससे अधिक और 
कविता का प्रेम क्‍या हो सकता है? पडितजी ने विश्व-विद्यालय की 
परीक्षा मे फेल होकर कविता की सच्ची परीक्षा मे उच्च पद पाया था । 

उनके चेहरे पर सन्‍्तोष और ज्ान्ति की एक अलौकिक छटा रहती 
थी | वास्तव में वहु इस कठोर स़सार के योग्य न थे। इसीलिये वह 
मृत्यु के छाया-पथ द्वारा शीघ्र ही अनन्त सुख और शान्ति के लोक को 
प्रयाण कर गये । जितने दिन रहे, उतने द्वित इस सघर्षणशील ससार को 
शान्ति-पाठ पढाते रहे । यद्यपि उनका जीवन कष्टमय था तथापि वे सहन- 
शीलता के साधुय्यें से निकटस्थ लोगो के माधुय्य मे आनन्द की झलक 
डालते रहे । आपने फैशन के केन्द्र मे, सादगी के जीवन का अपने उदाहरण 
से, प्रतिपादन किया । दूसरों के अनादर से कभी रूष्ठ नहीं हुएं। यदि 
किसी ने उपहास किया तो स्वयं ही उस उपहास मे शामिल हो गये ! 
रोष को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया । दुख.ने कभी उन पर जय नहीं 
पायी । बढती हुई यश की लहर ने उन्हें कभी मदोनन्‍्मत्त नहीं किया। 
कविता से नितान्त अनभिज्ञ को भी ग़ुरुषद देने को तैयार रहते थे। 
अरसिको तक को कविता सुनाने में संकोच न था। वह सबको अपने से 
बड़ा ही समझते थे। आगरे में कोई ऐसी सभा न होती जिसका मूल्य 
उनकी कविता द्वारा न बढ जाता हो | ऐसा* कोई पत्र ने था जिसके 
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सम्पादक को उन्होने अपनी कविता से आभारी न किया हो । नगर में ऐसा 
कोई विद्यार्थी न था जो उनका मित्र न हो। उन्होने अपनी विद्या और 
कवित्व शक्ति को विनयग्रुण से गौरवाग्वित किया था। सत्यनारायणजी 
विनयश्ञोल्ता, निरभिमानता और हास्य तथा माघुय्यंगमय करुणा की 
जीवित मूति थे । विशेषत, करुणरस की कविता सुनाते समय कविता के 
भाव उनके मुख पर व्यजित हो जाते थे और वे करुण रस की शसाक्षात्‌ 
मूति बन जाते थे । समय की अनन्तता में उनको पूर्ण विश्वास था। उनके 
जीवनादर्श ने महात्मा तुलसीदासजो के निम्नलिखित पद को अपनाया था | 
कबहुँक हो यहि रहनि रहौगो । 
श्रीरचुनाथ कृपालु कृपा ते सन्त सुभाव गहौगो॥ 
यथा लाभ सन्‍्तोष सदा काहु सो कठू न चहौगो। 
परहित मिरत निरन्तर मन क्रम बचन नेम निबहौगों।। 
परुष वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक ने दहोगो | 
विगत मान सम शीतल मन्त परग्रुण नहिें दोष कहोंगो ॥। 
परिहरि देह-जनित चिन्ता दुख-सुख-सम बूद्धि सहाँगो। 
तुलसीदास प्रश्नु यहि पथ रहि अविचल हरि-भक्ति छहौगो ॥” 


श्रीयुत गरुछाबरायजी के उक्त कथन से मै पूर्णतया सहमत हैँ। यहाँ 
मैं यह कह देना चाहता हैं कि सत्यतारायणजी की बिद्गवन्ना व कवित्व 
दक्ति ने मेरे हुदय को उतना आकर्षित नहीं किया जितना उनके सरल 
स्वभाव, निष्कपट व्यवहार और सहृदयता ने | श्ान्ति-आश्रम' मथुरा मे 
स्वामी रामतीर्थ के सामने अपनी कविता पढते हुए सत्यनारायण मेरे हृदय 
को उतना आकर्षित नहीं करते, जितने मिढाखुर के मदर्से मे--- 
“देखो अँगरेजन कौ खेल, निकारथो माटी मे ते तेल । 
जरे जैसे घिय कैसौ दिवला [” 


गाते हुए सत्यनारायण। कुली प्रथा” या कामागाठासारू-दुर्घटना' के 
लिये शोकोत्पादक कविता थढ़तेवाड़े सत्यनारायण के स्वर से मेरी हृदय- 
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तंत्री उतनी झँकृत नहीं होती, जितनी शहजीवन से पीडित “यो क्‍यों 
अनचाहत को सग” गानेवाले साश्रुनयन सत्यनारायण के करुणोत्पादक 
दब्दो से । सत्यनारायण की वह मूर्ति, जब कि वे आगरा प्रा-तीय सम्मेलन 
की स्वागत-समिति के प्रधान की हैसियत से अपना विद्वत्तापर्ण भाषण पढ़ 
रहे थे, मुझे स्मरण नही आती, लेकिन मधुर मुसक्यान के साथ ठेठ ब्रज- 
भाषा बोलने वाले सत्यनाराण की स्मृति मे मैने कई बार आस बहाये है । 
इसी प्रकार सर्वसाधारण द्वारा प्रशसित उनकी “श्रीसरोझिनी षटपदी” ते 
मेरे मनको उत्तना प्रफुल्लित नहीं किया जितना “कली री अब तू फूल 
भई” नामक उस कविता ने किया है जो एक प्रादवेट पत्र में किसी को 
भेजी गई थी । लोग कहते है कि करुणा रस की कविता करने में सत्यना- 
रायण सिद्धहस्त थे, उत्तर रामचरित्र के कशंगामय दृश्यों का अनुवाद 
उन्होंने बडी सफलता से किया है, लेकिन मुझे उनका कोई भी पद्च इतना 
करुणाजनक नही दीख पड़ा जितना उनके दु खान्त जीवन-नाटक का 
अन्तिम पट ! बात वस्तुत यह है कि $8एथ्ाआप्का ०8 फ्रापटॉक 
872&767 28 8 7047 (7270 38 » [00८0 सत्यनारायण जिस कोटि के कवि 
थे, उससे कही ऊँचे दर्ज के 'मानव' थे। 


ग्रामीण सित्र क्या कहते हे ? 


सत्यनारायणजी का एक छोटा-सा फोठो लेकर मै धाघूपुर गया था 
उसे मैने वहाँ के गँवार किसानों को दिखलाया । देखकर उनकी आखो मे 
आँसू झलक आये । वे कहने लगे--“हाँ, महाराज, जें तो ऐन-मैन सत्य- 
नरायन ही बैठे है ।” एक ने कहा--“का कहै महाराज! हम चारि 
आदमी बड़े मित्र है सो हमारी तो मानो एक भ्रुजाई हृटि गईं।” 
दूसरा बोला---““हल चलाउते बखत कुअन पै राम लेत भये, खेत पै, 
खलिहान में, वे हमेस हमारे ई साथ रहते !” तीसरा कहने लगा--“सत्य- 
नरायन पैले हमको अपनी कविता सुनाइ देते और जब हम कहि देते कि 
ठीक है तब वे बाइ छपवाइने भेजते । बाकी तो रहि-रहि के यादि आवति 
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है।”” चौथे ने कहा--“हम कैसे भूले । जब सावन आवते, तब सत्यनारायन 
अहा' कहिके “घिरि आउरी बदरिया कारी बरसन वारी” गाइबे करते । 
खेत भें बैठे कवित्त बनाइबे करते |”! 
पाँचवाँ बोला--“हम का कहे धांघृूपुर को तो भाग ई फूट गयौ। 
बड़ो साहिर (ज्ञायर) आदमी हो, ताईं ते बाकौ नाम दूरि-दूरि फैलि 
गयौ ।”' 
कायर कूर अनिष्ठा नारी चुगल मरौ काऊ जाती ना । 
अरु कोआ कुत्ता किरिमि गिजाई इनकी मौत बखानी ना ॥ 
मरिवों जगह सराहै राजा साहिर सूर सती कौ। 
रन देखो करन जती को ।। 


सो महाराज बु तौ साहिर& आदमी रहो ।” 
सत्यनारायण का चरित्र-चित्रण इससे अच्छा भला कौन कर सकता 


है? 


# शाग्रर कवि 


सत्यनारायणजी की कुछ स्मृतियाँ 


श्रीयुत भगवन्ना रायणजी भाग॑व, वकील (झाँसी) 


“मै सन्‌ १९१० की जुलाई मे सेन्टजान्स कालिज मे शिक्षा प्राप्त करने 
गया था । वही पर सत्यनारायणजी का प्रथम दर्शन हुआ था । एक स्वदेशी 
बंडी पहने, गले में अच्ण डुपट्टा, देशी टोपी और देशी धोती । वाह ! कैसी 
मनोहारिणी स्वदेशभक्ति की मूर्ति थी | मै भार्गव बोडिड्भर-हाउस में रहता 
था। सप्ताह मे एक बार तो अवश्य ही दर्शन दिया करते थे। जब हम 
लोग भोजन करने बैठते थे तब वे अपनी पुरानी गाथा सुताया करते थे । 
भोजन करते समय यह अवश्य कह लेते थे कि भाई हम तो आधे भागंव 
हो गये । »< »< » आप कृष्ण के भक्त थे। प्रायः अपनी कविताओ द्वारा 
उनको बड़े गहरे उलाहने दिया करते थे । मेरी ईइ्वर-प्राथना आदि देखकर 
कहा करते थे कि तुम ईदवर का पीछा छोड़ी और जो उनसे न बनती हो 
तो माखन-मिश्री चुराने और खानेवाले की बचनावली सुनाओ । »< »आप 
मुझको पत्र भी कविता में लिखते थे । उनमे बाते यद्यपि साधारण होती 
थी पर कभी-कभी उनमें नवीन भाव भी आ जाता था । एक बार मैने 
पत्र भेजा; परन्तु जिस दिन धॉवूपुर डाक जाती थी उसके एक दिन बाद 
मैंने उसे डाक मे डाला, इस कारण एक सप्ताह मे मिला । आपने प्रत्युत्तर 
दिया--- 

“गप्रियवर पायो पन्न तुम्हारो सब प्रकार सुख-मूल | 
किन्तु मिल्‍यो छे दिना पिछारी डाक भई प्रतिकूछ ॥” 

आप प्राय गणागण शुभाशुभ शब्द का भी विचार रखते थे और यह 
भी आपका विद्वास था कि कविता के भाव का प्रभाव कवि पर भी पड़ता 
है । जब आपके शुरु बाबा 'रघुवरदास का सहसा देहान्त होगया ठो आपने 
मुझसे कहा--“मुझको यह आदंक्रा न थी कि गुरुजी का देहान्त अभी हो 
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जायगा । कदाचित यह उस छत्द का प्रभाव है जो मैते उत्तर-रामचरित्र 
के अनुवाद मे लिखा है। रामचन्द्रजी सीताजी के प्रति कहते है--- हा हा 
देवी फटत हृदय यह जगह शुन्‍्य दरसावे । आप कहते थे कि गुरूजी बिन 
जगत्‌ शुन्य-सा ही हो गया । एकबार “सरस्वती” में बाबू मैथिलीशरण 
जी गुप्त की एक कविता निकली । उसका पहला पद यह था-- नर हो न 
निराश करो मनको” कविरत्नजी बोले कि ऐसा लिखना ठीक नहीं; क्योकि 
पढने मे यह पद ऐसा भी आ सकता है न रहो न निराश करो मनको |”! 


जब आपको राजयक्ष्मा का रोग हो गया था ओर बहुत कष्ट था तब 
भी आपकी काव्यस्फू्ति जैसी को वैसी बनी थी । उन्हीं दिनो आपने 
लिखा था--- 
“बस अब नहिं जात सही, 
बिपुल बेदना बिविध'भाँति जो तन मन ब्यापि रही ।” 
एक बार आप संक्रान्ति पर गंगानस्तान करके इक्के में लौट रहे 
थे । सड़क की उँचाई-निचाई के कारण इबके में बहुत दचके लगते जाते 
थे। उसी समय इक्के में बैठे-बैठे आपने यह पद्च छिखा था--- 
“दया ऐसी कीजे भगवान, 
जासो हिन्दू जाति करे यह प्रेम-गद्भ असनान । 
मैने आपसे कई बार झाँसी पधारने को कहा था। पर आप यही 
कह दिया करते थे-“जब झाँसी के झाँसे में आजाऊंगा तब वहाँ भी पहुँच 
जाऊँगा । परन्तु आप तो किसी दूसरे के ही झँसि मे आगये और निष्ठुर 
होकर चल दिये ! किसी की परवाह भी न की !” 
श्रीयुत केदारनाथजी भट्ट एम० ए०, 
एल०-एल० बी० (आगरा) 
“सत्यनारायण से मै प्राय' सिड़ी कहा करता था और जिस भाव से 
में कहता था उसी भाव से इस "उपाधि को .वहु ग्रहण कर केता था। अबं 
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ऐसा शुद्ध हृदय, जो दपंण के दर्ष को लज्जित करने वाला था, कहाँ 
मिल सकता है, यह मै नहीं जानता, ईश्वर ही जाने । उसका पूरा जीवन 
मनुष्य रूपी सेवा-समिति का आदर्श था । उसके गुण मैं आपसे क्‍या कहेँ। 
आप तो स्वयं उससे मिले थे । मेरा जी भर आया है, आखे तर हो आई है। 
लीजिये इस कागज पर भी आसू की एक बंद गिरी ! आप को इस समय 
मैं उसकी यहो स्मृति भेजता हूँ !! 

श्रीमान्‌ पुज्य पं० श्रीधर पाठक (प्रयाग) 

““प्रियवर सत्यनारायण की असामयिक मृत्यु से मुझे जो आन्तरिक दुःख 
हुआ है भाषा द्वारा पूर्णतया प्रकट नहीं किया जा सकता। मै उनको 
उनकी १७-१८ वर्ष की वयस से जानता था । प्रथम परिचय पत्रालाप 
द्वारा हुआ था । कुछ काल के अनन्तर प्रत्यक्ष सछाप और समागम से वह 
पुष्टतर हुआ और फिर स्वत” अधिकाधिक प्रगाढता प्राप्त करता गया। 
यद्यपि अभिन्न मैत्री के एकान्त तट तक कभी नही पहुँचा । समागम भी 
लम्बे-लम्बे अन्तर से हुआ था, अत मुझे उनकी मानसिक अच्तवृत्तियों 
का पूरा पता न छग सका। मुझे सत्यतारायणजी की कवित्वशक्ति की 
उत्तरोत्तर उन्नति देख हादिक आनन्द होता था। वह एक बड़े होनहार 
पुरुष-पगव थे और यदि पूर्ण “पुरुषायुष जीविता” ध्राप्त करते तो अपनी 
असाधारण शक्ति द्वारा स्वदेश की अनेक प्रकार से सेवा कर जाते । मेरी 
बातो को वह ध्यान से सुनते थे और सलाहो को प्राय: काम मे लाते थे। 
उनकी स्वाभाविक शालीनता उन्हें सदा सुजनोचित सौम्य से भूषित रखती 
थी । उनकी प्रतिभा उनसे साहित्य-सेवा का उत्कृष्ट काम लेती थी । उन्हें 
मैं अपने आत्मीयो में समझता था । गत हेमन्त मे जब उनका प्रयाग आग- 
मन हुआ था, उन्तके “मालतीमाधव”” के कुछ अश श्रवण करने का मुझे 
सुअवसर प्राप्त हुआ था । उनका उच्च कोटि का कवि होना उनकी रसीली 
रचनाओ से निविवाद निर्धारित है। जब तक ससार में हिन्दी भाषा का 
अस्तित्व है, सत्यतारायणजी की कविता का शिष्ट समाज मे दूसरे सत्कवियों 
'की कविता के समान ही समादर रहेगा ।* 
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श्रीयुत लोचनप्रसाद पांडेय (बालपुर ) 


“आगरा पहुँचकर हम बड़ी कठिनाई से श्रीयुत कुंबर हनुमन्त सिहजी 
रघुवंशी के निवासस्थल का पता छगा पाये । पहुँचते ही हमने प्रार्थना की 
कि कविरत्नजी के पृण्यदर्शन कराने की व्यवस्था होनी चाहिये । कुंवरजी 
महोदय ने हमारी विनती पर उचित ध्यान दिया। रात्रि को कोई सात 
बजे कविरत्नजी ने हमारे डेरे पर पधारकर हमे कृतार्थ किया। दिव्य 
दर्शन हुए--खूब दर्शन हुए | नेत्र शीत और पवित्र हुए | उनकी सादगी, 
सरलता, सहृदयता और शीलता देखकर हम आदचर्य्य और हर्ष-मुग्ध 
हो रहे । 

, जब जबलपुर- सम्मेलन मे कविरत्नजी के दर्शन न हुए थे तब हम 
बड़े निराश हुए थे कि अब उनके कोकिलकलकंठ के कलित गान श्रवण का 
सुयोग प्राप्त करता कठिन है। पर वह हमारी निराशा जाती रही। 
किचित काल सामान्य शिष्टाचार की बाते होती रही । फिर तो हमें अध्ध- 
निमीछित नेत्र, चितताकर्षक मुखाकृति एवं ह॒एं मुद्रा संयुक्त एक नितान्त 
हिन्दू वेशभूषाधर सज्जन की स्वर माधुरी ने मंत्रभुग्घासा बना दिया। 
उस विविध भाव परिपूरित उदात्त सरस काव्यामृत के सहित आल्हाद- 
दायिनी नाद लूहरी हृदय एवं कर्णकुहर को एक साथ झंकारित करती 
हुई अभूतपूर्व सुखानुभव कराने लगी । हमने अपने को धन्य एवं भाग्यवान 
जाना । स्व॒रचित सद्भीत को ऐसे सुस्वर एवं सफलता से गायत्त कर सकते 
की कला प्राप्त करने पर हमने कविरत्नजी को बधाई दी; क्‍योंकि यह 
बात किसी बिरले भाग्यधर के भाग्य मे ही घटित होती है । अस्तु, दो घंटे 
का समय कहते-कहते बीत गया। हम बाहर फाटक तक कविरत्न को 
पहुँचाने गये । उत्तना वहु अमृतमय मधुर ब्रजभाषा-भाषण तथा गाढ़तर 
स्नेहालिज्भुत आजन्म हम तृहीं भूल सकते । ५५ »< »९ दूसरे दिन कोई ९ बजे 
हँस लोगो का पुनमिलन हुआ | नाना प्रकार को साहित्य-चर्चा हुई। खड़ी बोली, 
ब्रजभाषा, आधुनिक गध्य-साहित्य; पद्य-साहित्य सुरुचिपूर्ण सज्जीत आदि पर 
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बाते होती रही । फिर कविरत्नजी हम लोगो को अपने आगरे के “विश्राम- 
निलय” के दर्शन कराने ले चले | वहाँ भी अमित आनन्द रहा । कविता- 
पाठ, सद्भीत-गान, काव्य-समालोचना क्रम-क्रम से सबका आदर हुआ । 
स्वअनुवादित “मालतीमाधव'” नाटक के उत्तम स्थलो के अनुवाद आपने पढकर 
सुनाये । स्वरचित पुस्तक तथा “चतुर्वेदी” की एक जिल्द और कुछ प्रतियां 
उपहार मे प्रदान करने की कृपा की | हमारे लिये सतान का समय दाल 
दिया, “भोजन पोछ होता रहेगा' यह कहकर हमे कथारस मे प्लावित 
रखा । कहाँ तक कहे हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के प्रति प्रथम 
साक्षात्‌ के समय ही जैसी आत्मीयता और विमल बन्धुता-पुर्ण प्रेम-भावना का 
परिचय उन महान्‌ आत्मा ने दिया वह उनके स्वर्ग-सुलभ मानव-दुर्लभ 
स्वभाव एवं देवत्व का पूर्ण परिचायक है। 


उनसे विदा होकर हम लोग अपने वास-स्थलूपर तो आ गये पर मन 
यही चाहता था कि कविरत्नजी के साथ हम कुछ काल और रहते एवं 
उनके “धाँधूपुरा' तथा कालिन्दी-कलूस्थ , कौर-कोक्िल केका केकी के कलगान' 
से मुखरित सुरम्य कृज-पूंज तथा वनकानन के दर्शन से अपूर्व आल्हाद 
लह॒ते । पर वह सुयोग अब कहाँ !” 


श्रीयुत भवानीशंकर याज्ञिक, भरतपुर 


कृविरत्नजी सॉस के रोग से पीडित थे ओर अपनो चिकित्सा कराने 
के लिये ही काकाजी(पृज्यपाद पडित गयाशकरजी बी० ए०) के आग्रह से 
भरतपुर आये थे। उन दितो उनकी दक्ा बहुत शोचनीय थी। महीनों से 
खाँसी के कारण रात को सोये नहीं थ्रे। कविरत्नजी नीद न आने के 
कारण अपना मन कविता-गान मे लगाग्रा करते थे। रूगभग रातभर 
उत्तका जागरण-सा हुआ करता था। इस जागरण को कविरत्नजी नाइट 
स्कूल” कहा करते थे । उनका इलाज भरतपुर मे वैद्य विहारी लालजी तथा 
डा० ओकारसिहजी ने किया था। परन्तु परिणाम सनन्‍्तोषजनक नहीं 
हुआ । अन्त में एक महात्मा ने कविरत्नर्जी को बबूल की छाल तथा उसके 
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ग़ोद की एक दवा बताई जिससे उन्हें शीक्ष हो आश्चर्यजनक लाभ हुआ। 
इस ओषधि की कविरत्नजी वहुत बडाई किया करते थे। यहाँ तक कि 
इसे उन्होने प्रयाग से प्रकाशित होनेवाले “विज्ञान! पन्न में भी छपवा दिया 
था । एक दिवस तो बबूल के गुण-गान मे निम्नलिखित दोहा भो बनाकर 
भुझे दिया था--- 
कीकर तू कण्टक सहित, पर ग्रुन गन भरपूर ! 
निज पच्चाजड़ प्रभावसों, करत रोग सब दूर ॥। 

उनको गुजराती भाषा-साहित्य और भोजन बहुत रचिकर था। जब 
हममे से कोई उनसे ब्रजभाषा मे बोलता तो कविरत्नजी हमको गुजराती 
बोलने को बाध्य करते थे | उन्होने शुनराती बोलना कुछ-कुछ सीख भी 
लिया था । मेरे एक शुजराती पत्र का उत्तर कविरत्नजी ने गुजराती- 
मिश्चित खडी बोली मे दिया था । सेन्टजान्स कालिज के प्रोफेसर श्रीयुत 
कान्तिलाल छगनलालरू पण्डथा ने उन्हें उत्तर रामचरित का द्विवेदी मणि- 
भाई नम्ुुभाई बी० ए० कृत गुजराती भाषान्तर भेट किया था, जिसको 
उन्होंने गुजराती भाषा सीखने के लिये भरतपुर में कई बार पढा था। 
नागरी लिपि मे प्रत्येक अक्षर पर एक आड़ी लाइन लिखनी पड़ती है 
जिससे कविरत्नजी बहुत घबराते थे | इसी कारण उन्होंने ग्रुजराती लिपि 
सीखी। “मालतीमाधव” के अनुवाद के छून्‍्द उन्होने संस्कृत “माछती- 
माधव” की पुस्तक के कोने पर लिखे है उसकी लिपि ग्रुजराती मिश्रित 
नागरो है । 

पृज्यपाद काकाजी उनके विवाह से सन्तुष्ट न थे। काकाजी से कवि- 
रत्नजी के अन्य मित्रों को भी यह सम्बन्ध तोड़ने के किये बाध्य किया था; 
परन्तु सब व्यर्थ हुआ | जब सम्बन्ध पक्‍का हो गया था तब काकाजी ने 
उन्हें पत्र द्वारा यह दोहा लिख भेजा था-- 

जान-बूक्ष अज्जुगत करे, वासों कहा बसाय। 
जागत ही, सोवत रहे, कैसे ताहि जगाय ॥। 
( वृन्द ) 
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इसके उत्तर मे कविरत्नजी ने केवल यही लिखा--आपं सकुट्॒म्ब 
पधारकर विवाह की शोभा बढा4 और जान-बूझ अजुगत का स्वाभाविक 
परिणाम आप स्वयम्‌ देखे । (शब्दान्तर सम्भव है, पर अर्थान्तर नही) यह 
लिखना व्यर्थ है कि वह अपने विवाह से सुखी नहीं हुए | एक बार 
उन्होने आगरे मे घुझसे कहा था कि अब मै भरतपुर जाने मे सकुचाता हूँ । 
इसके पश्चात्‌ एक दिवस दीग मे अचानक काकाजी से उनकी भेट हो गई । 

विवाह हो जाने के बाद वे श्री गिरिराज की परिक्रमा के लिये हर 
पूणिमा को जाया करते थे। यह उनको बीमारी की मनौती के लिये करना 
पड़ा था । काकाजी से मुँह छिपाते थे । परन्तु एक बार गोवध॑न से 
सत्यनारायण दीग पहुँचे । मेरे काकाजी उन दिनो वही पर नाजिम थे | 
मिलना पडा। काकाजी को देखते ही लज्जा, पद्चात्ताप आदि के कारण वे 
एकादम रो पडे। 

भरतपुर में राज्य-भर मे सर्वत्र हिन्दी-पुस्तकों की खोज की गई थी । 
उनमे कई नवीन और अलूभ्य पुस्तकों का पता चला था। इंसमे काकाजी 
को कविरत्नजी से बहुत सहायता मिली । यथार्थ मे उन ग्रन्थों के पढने से 
उनकी कविता-श्क्ति बहुत बढ गई थी । इस बात को उन्होंने कई बार 
स्वीकार भो किया था। काकाजी की इच्छा थी कि “भरतपुर-राज के कवि! 
नामक एक पुस्तिका कविरत्नजी की सहायता से बनाई जाय । उन्होंने 
“मालतोमाधव” का अनुवाद मुख्यतः: भरतपुर ही मे किया। कभी-कभी 
किसी इलोक मे जो कठिनता प्रतीत होती थी वह राज पण्डित श्रीयुत 
गिरिधारोलालजी से पूँछ लिया करते थे। “मालतीमाधव' 'के अनुवाद में 
उन्हें कविवर सोमनाथ कृत 'माधव-विनोद' से बहुत सहायता मिली थी । 
इस बात को कविरत्नजी ने स्वयम्‌ “मालतीमाधव” की भूमिका मे लिखा 
है | शोक की बात है कि राज-कवि सोमनाथ कृत “माधव-विनोद” का 
कविरत्नजी को मृत्यु के बाद से पता नही ! यह अलुभ्य ग्रन्थ पंडितजी की 
निजी पुस्तको के साथ था और वही से लछापता है! उनकी अकाल मृत्यु 
के कारण भरतपुर राज के कवि' शोर्षकश्पुस्तक अधूरी ही रह गईं है । 


५८० पं० सत्यनारायण कविरत्त 


एक बार हम लोग कविरत्नजी को यज्ञोपवीत के एक उत्सव में 

अनूपशहर ( जिला बुलन्दशहर ) मे गद्भा-तट पर एक रम्य स्थान मे छे 
गये थे । यह बात १९१५ ई० ( फर्बरी ) की है। वहाँ अतिथि-स्वागता्थे 
निम्नलिखित अड़िल्ल हन्द की गुजराती कविता पढ़ी गई थी-- 

महमानो ओनहाला पुन. पधार जो। 

तम चरणे अम सदन सदैव सुहायजो ॥ 

करजो माफ हजारो पामर पाप नो । 

दिनचर्य्या-माँ प्रम्तु पासे पण. थाय जो ॥। 

उन्नति-गिरिशुड्रोना बसनारात मे । 

उतस्था रडू, ग्रहेशों पृण्य प्रभाव जो ॥। 

शुश्रषा सारी ना हमने आवडी। 

लेश न लीधो ललित उरो नो लाभ जो ॥। 

इसके उत्तर के लिये उनसे आग्रह-पुर्वक प्रार्थना की गई । कविरत्नजी 

ने इसका उत्तर इसी छन्द मे बनाकर ग्रुजराती की गरबी चालू पर गाया । 
उनका उच्र सरसता तथा मधुरता से पूर्ण है ) 

सुजन सदाही दया स्वजन पर कीजियो। 

जोरि जुगल कर मॉगत यह वर दीजियो ।॥। 

प्रिय प्रेमीलि बड़े आप सरदार हो। 

उच्च विचार सुसज्जित परम उदार हो ॥ 

करी हमारी जो शुश्नुषा है घनी। 

किन्तु तुम्हारी हम पै नहिं सेवा बनी ॥ 

लहि गद्भा को तीर भुवत मन-मोहिनो । 

प्रकृति-छटा मन-भावत पावन सोहिनो ॥। 

बड़ी असुबिधाएँ जो जो तुम्हने सही । 

दे कोटिन धनबाद उककण तोऊ नही ॥ 

हम लोगन की लीला चित न॑ बिचारियों । 

आप बढ़े सत अपनी ओर तिहारियों ॥ 


इसका उन्होने गुजराती-अनुवाद भी कर दिया था जो बहुत कुछ अशुद्ध 
था। आपके जानने के लिये दो-चार शुद्ध चरण, जो मुझे याद है, लिखे 


देता हैं । 


मुझको भी कविता से कुछ रुचि है और मैने सत्यनारायणजी से कई 
बार कविता सिखाने के लिए प्रार्थना की; किन्तु उन्होंने मुझसे यही कहा 
कि कविता के कुचक्र मे पडने से कालिज को पढाई को बहुत क्षति पहुँचती' 
है। वे अपने बी० ए० की परीक्षा मे अनुत्तीर्ण होने का यही कारण बताया 
करते थे । 


सत्यनारायणजी की कुछ स्मृतियाँ 


प्रिय प्रेमीला पूज्य आप सरदार छो” 
उच्च विचार सुसज्जित परम उदार छो ) 
आज हमारी कीधो शुश्रुषा घणी। 
किन्तु न हम थी किचित तम सेवा बणी ॥। 


अधिक क्या लिखूँ ? 


कविता कानन ललित कुजकी कोकिल प्यारी | 
कलित कठ की कलरू-कल कूक सुकवि मुदकारो ।। 
ललित कबित की लता लहलही नित लहुराती । 
रचना चारु विचित्र महक मंजुल महुकाती || 
ब्रजमाषा मधु मधुर मत्त मधुकर सुखदाई । 
नवजीवन की जग में जगमग ज्योति जगाई ॥। 
हिन्द भाल की बिन्दी हिन्दी मात दुलारे। 
काव्य रतन-गर्भा के शुति कविरतन पियारे |) 
जाहि 'सूर' ने नंवरस जलसों स्नान करायो। 
“हरिव्चन्द्र' जहि रुचिकर चन्दन चारु लगायो ।॥। 
गज्भ नीर को अघुय देय जहि “गद्भः रिज्ञायो । 
जाकी षोड़्श पूजा करि क्रेशव' सुख पायो ॥ 


१८२ पें० सत्यनारायण कॉवि रत्न 


'तन्द” बिहारी” भूषण” भूषण साज सजायो। 
जिन पद पदमनि तुलसी” तुलसी दरूहि चढायो ।। 
जिह कर 'पदमाकर' निजकर आरती उतारी। 
ता ब्रजयाणी देवी के तुम ग्रुणी पुजारी॥ 
सुन्दर सरल सुभाव सुधासम रस बरसायों। 
कप कदिलता-हीन प्रेम-पूरिद्ष मन पायो॥ 
हिन्दी हित निष्कपट कठित शुभ काज तिहारो । 
प्रेरत हिन्दी प्रति वित चब्न्चल चित्त हमारो॥। 
बुचि आदर्श तुम्हारो काज हमारे सार। 
हिन्दी प्रति हमहूँ निज तन मन धन सब वारें ॥ 
जगव्यापी जीवन-रण महँ हम विजयी होवे। 
दुखित दीन बल-हीन छीन हिन्दी दुख खोते ॥ 


श्रीरामनारायण चतुर्वेदी बी० ए० (प्रयाग) 


“मुझे सत्यनारायणजी का दर्शन बन्धुवर श्रीअयोध्याप्रसादजी को कृपा 
से हुआ था । माई थान नामक मुहल्ले में एक बड़े योग्य महात्मा सारस्वत 
ब्राह्मण, जिनका नाम सोंहनजी था, रहा करते थे ) उनके पौन्न पं० श्रजनाथ 
शर्मा सत्यनारायणजी के परम सुहृद थे । सोहनजी एक तरह के त्यागीजन' 
थे। उन्तपर लोगों का बड़ा विश्वास था । आदमी गम्भीर और विचारवान 
थे | उनके दर्शन के हेतु मै प्राय: जाया करता था । वहाँ सत्यनारायणजी 
से भट हो जाया करती थी | सत्यनारायणजी का काव्य-प्रेम देखकर उनसे 
भेरी विशेष प्रीति उत्पन्न हो चली । जब कालेज से उनको अवकाश मिलता 
वे कृपा किया करते थे और वार्तालाप का आनन्‍्द रहता था। जब कभी वे 
आते, कविता-सम्बन्धी विषयों पर वार्ता करते थे | पं० श्रीधर पाठक के 
“ऊजडग्राम” और एकान्तवासी योगी' की जो प्रशंसा फ्रैडरिक पिनकाट ने 
की थी, उसपर हँसते थे और उनके निर्मित “बल विनय” की बढ़ाई करते 
थे । सत्यनारायणजी ने “ऊजड़ ग्राम” की अँग्रेजी पंक्तियों का थोड़ा-सा 


॥; 





सत्यतारायणजी ने यह संकल्प ठाना और उसे पूर्ण भी किया। वह इस 


सत्यनारायणजी की कुछ स्थृतियाँ १८३ 


के है 


अनुवाद करके मुझे सुनाया भी था जो किसी प्रकार न्‍्यून न था। तब 
हमने उनसे निवेदन किया कि जिसका एक अनुवाद हो चुका है उसमें श्रम 
न करके मेकाले के ].,998 ० ब&72ंध्य ९०7४८ का अनुवाद कीजिये । 


समय एफ० ए० में पढ़ते थे और मेकाले की “हारेशस' नामक पुस्तक उनके 
पद्य-प्रकरणों में थी । उसी का अनुवाद उन्होंने किया था। उनके संस्कृत 
के कोर्स में कालिदास का रघुवंश भी था । उसके द्वितीय सर्ग के कुछ पद्यों 
का अनुवाद उन्होंने मुझे सुनाया था जो अच्छा था। “श्यामाय मानानि 
वनानि पद्यन” वाले इलोक का अनुवाद जो उन्होंने किया था, ठीक न 
था। उसपर मैंने तीज्न आलोचना की । तब उन्होंने दूसरे प्रकार से यथार्थ 
अनुवाद किया । » >< एक पुस्तक मैंने लिखी थी जिसका नाम था 
'कामिनी क्रन्दन' उसकी इस पंक्ति पर वह बहुत प्रसन्न हुए थे-- 





नऔननसभण ५. मम 7ए + 


है । 

“रूपवती, पे, सती युवती एक नागर। १] 
नेहनटी पतिहटी, लठी, झटपटी मिटी मर ॥।” | 

| | ॥] 

पे ५ कै 
इसमें एक पंक्ति का अनुवाद उक्त कवि ने इस प्रकार किया था--- 


47. « मील: 


“का तोऊ सों अधिक होति, उर ज्वाल हमारे ।” 
. सत्यनारायणजी के अवसान पर क्या कहा जाय ! 


पा! 


“बाग अलम में उगा था, 
कोई नरबले उसम्मेद । 
और यास ने काट दिया, 
क्‍ फूलने-फलने न दिया ॥7” 
स्वर्गीय पं० सनन्‍्लन द्विवेदी गजपुरी क्‍ 
“पैरा सत्यनारायणजी का परिचय पहले पहल सन्‌ १९०६ में हुआ 
था । एक दिन जब मैं प्रयाग में था, घूम कर, सायंकाल के समय, गृह 
है 
पर आया तो निम्नलिखित शब्द एक स्किप पर लिखे हुए मिले--« 


ध्क् 





१८४ पं० सत्यनारायण कव्रित्न 


'निरत नागरी नेहु रत रसिकन ढिग विश्राम । 
आयो तुब दरसन करन सत्यनराथन नाम ॥। 


रात-भर दर्शन की बड़ी अभिलाषा रही । प्रात'काल आप फिर पधारे, 
तब से अन्तकालू तक उनकी कृपा सुझ पर बनी रही । इतना अधिक 
माधुय्य किसी भी आधुनिक कवि की रचना मे मैने नही पाया और न 
इतनी शीघ्रता से इतनी अच्छी कविता करते मैने और किसी को देखा 
है। » »< »८ ब्रज॒भाषा का इतना प्रतिभाशाली कवि ज्ीत्र फिर कोई 
होगा इसमे सन्देह मालूम होता है। जब कभी आप खडीबोली की ओर 
झुकते थे मुझे बडा बुरा मालूम होता था। कारण यह था कि खड़ीबोली 
के अनेक तुकबन्द है लेकिन ब्र॒जभाषा के वे ही अकेले आधार और 
कर्णघार थे” । 

श्रीयुत कप्नोमल एमृ० ए० जज (धौलपुर) 

“सत्यनारायणजी से मेरा खूब परिचय था। वह मुझ पर बड़ी कृपा 
करते थे । जब कभी नयी कविता तैयार करते तो मुझे सुना देते थे । कभी- 
कभी तो सुनाने के लिये घौलपुर तक आने का कष्ट उठाते थे | पंडितजी 
बड़े सज्जन थे। उनकी सादगी पर सभी मोहित थे । उनकी कविता बड़ी 
सरस और मनोहर होती थी । उनके सुताने का ढज्॒ निराला था। भाप 
ऐसे शान्त स्वभाव और उदारचित्त थे कि कभी किसी की बात प< नाराज़ 
नहीं होते थे और न आपको कभी किसी की शिकायत करते सुना गया । 
आप सदैव प्रसन्नचित्त रहते थे और जिस समय किसी के समीप जाते तो 
उसको आनन्‍्दमय कर देते थे । देहावसान के थोड़े दिन पहले पंडितजी 
एक प्रिय मित्र के साथ आये थे। “मालती-माधव” नाटक के अनुवाद 
करने मे उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करता पड़ा था उनका हाल 
कहते थे। मैं उस समय अग्नेज़ी के प्रसिद्धकवि शैली की ७००४४ नाम की 
कविता पढ़ रहा था, जो बड़ी प्रभावशाली और सारगर्भित है। मैने 
पंडितजी का ध्यान इस कविता की तरफ दिकाया और कहा कि यदि 


सत्यनारायणजी को' कुछ स्मृतियाँ १८५ 


आपको समय मिले तो इस कविता का हिन्दी-अनुवाद कर दे । पंडितजी 
ने बड़े प्रेम से कहा कि मै इसके अनुवाद करने की यथाशक्ति चेष्टा करूँगा । 
मेंने आपको वह पुस्तक दे दी और पूर्ण आशा थी कि पंडितजी उसका थोडे 
काल मे ही अच्छा छन्दोबद्ध अनुवाद करके हिन्दी-साहित्य' के भण्डार की 
वृद्धि करेंगे; पर दैव से किसी का वह नही है | पडितजी का शरीर ही 
नही रहा !” 
श्रीयुत जगन्नायप्रसाद शुक्ल, आयवेद-पंचानन 
सम्पादक-सुधानिधि (प्रयाग ) 


“पण्डित सत्यनारायणजी का मेरा प्रथम परिचय कदाचित्‌ सवत्‌ 
१९६७ में हुआ था। पडित केदारनाथ भट्ट यहाँ बी० ए० की परीक्षा देने 
आये थे, सत्यनारायणजी भी उन्हीं के साथ थे। उस समय वे कदाचित्‌ 
एफ० ए० में पढ़ते थे । उनके सादे वेष को देखकर मुझें अनुमान भी नहीं 
हुआ किये अग्रेजी पढते अथवा जानते होगे। केदारनाथजी ने आपका 
परिचय कराया और आपने भी अपना “भ्रमरदूत” और कुछ स्फूट 
कविताएँ सुनाकर आल्हादित किया । तभी से उनके साथ मेरा मैत्नीभाव 
और स्नेह-सम्बन्ध दृढ़ हो गया। इसके बाद एक बार वे अकेले उसी वर्ष 
में मिले । उस समय मैं मकान के ऊपरी भाग मे था। यह दोहा लिखकर 
आपने अपने आगमन की सूचना दी । 


“तनिरत नागरी नेह रत, रसिकन ढिंग विश्राम । 
आयो हो तव मिलन को सत्यनरायन नाम ॥।|” 


प्रयाग मे द्वितोय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के समय वें प्रयाग पधारे 
और अपने साथी मित्रों के अनुरोध से उन्होने सम्मेलन के सम्बन्ध मे पिछली 
रात मे ही कुछ कविता तैयार की थी । दूसरे सम्मेलन के काय्यंकर्ताओ ने 
उसे पढा न था और न पढ सकने का अवसर था । कविता पेसिल से काट- 
कूट के साथ ऐसी लिखी हुईं थी कि वे ही उसे पढ सकते थे। इसीलिये 
सम्मेलन के कुछ काय्यकर्ता उसे पढने देनेब्पर सहमत न थे, क्योकि उस समय 
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तक आपका नाम भी सभी लोगो पर प्रभाव के साथ परिचित न था । उस 
समय मेंने अपने उत्तर-दायित्य पर बाबू पृरुषोत्तमदासजी से आग्रह कर 
कविता पढने की आज्ञा दिलायी । कविता आरम्भ करते ही सबका सन्‍्देह 
दूर हो गया । पहले कथिता के सम्बन्ध मे जिन्हें सन्‍्देह था वे तथा अन्य 
उपस्थित सज्जन वाह-वाह करने लगे | फिर तो धीरे-घीरे आपकी कविता का 
आदर इतना बढ़ा कि आप राष्ट्रीय कवि माने जाने लगे। 

द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के साथ हो २६ सितम्बर से प्रयाग में 
तृतीय 'बैद्य-सम्मेलन हुआ था । उसमे भी आपने स्वागत सम्बन्धी कविता 
पढ़ी थी । कौशल से उसमे सभापति कविराज गणनाथ सेन, स्वागत-सभापति 
पंडित शिवराम पांडे और मंत्री १० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल का नाम सच्निवे- 
शित कर दिया था | कविता छोगो को बहुत प्रिय हुई | आपके नाम के 
साथ कंविरत्न शब्द लगे रहने से बहुतो को यह बोध हुआ कि आप बगाल 
के कविराजो के समान 'कविरत्न' उपाधिधारी वैद्य है। उसलिये आपके 
लिये सभापति बनाने के लिये कई सज्जनों की चिट्टियाँ अगले वर्षों मे आईं । 
भधुरा के पंचम वैद्य-सम्मेछलन के समय जब मैने आपभे इस बात का जिक्र 
किया तब आप बहुत हँसे । प्रयाग के वैद्य-सम्मेलण के समय की एक बात 
मुझे अब तक नही भूली है। यद्यपि उस पर आजकल के लोग हुँसेगे; किन्तु 
में उसे लिख देना आवध्यक समझता हैं। जिस समय आप अपनी स्वागत 
की कविता पढ रहे थे और लोग तन्‍्मय होकर सुन रहे थे उसी समय जब 
इस पद का आरम्भ हुआ कि “शकर दाजी श्षात्रि पदे की घुदित आतमा 
प्यारी । देखहु बह आशीश देति है पुलुकित तन बलिहारी” और छोगो ने 
इसे फिर दृहरामे के लिये कहा, उसी समय सभा में एक सर्प निकल पड़ा । 
उसके निकलते ही खलबली मच गई । किन्तु सर्प एक ओर गोडरी भार कर 
स्थिर भाव से फन लिकाल बैठ गया । किसी ने कहा स्वर्थ स्वर्ग भासी शकर 
दाजी शात्री पदे है, किसी ने कहा चरक भगवान है । जो हो, किन्तु जब 
तक यह पूरी कविता समाप्त नही हुईं तब तक वह सर्प वही स्थित रहा 
और ज्योही कविता समार्प होगई,त्योही वहु भी एक ओर खिसक गया! 
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मथुरा के वैद्य-सम्मेलन के समय हिन्दो-साहित्य के प्रेमियों और सेवको का 
भी एक छोटा दल उपस्थित हो ग़या था। कविरत्न सत्यनारायणजी, 
नवरत्त प॑० गिरिधर दर्मा झालरापाटन, अधिकारी जन्नाथदास विशारद, 
गोस्त्रामी लक्ष्मणावार््य, प० नन्दकुमारदेव दर्मा तथा पडित लक्ष्मीधर 
वाजपेयी प्रभूति मुझ पर कृपा कर उपस्थित हुए थे । इत सबो के कारण 
एक दिन दो घटे के लिये यह मालूम होने छगा कि यह वैद्य-सम्मेलन नहीं 
बल्कि हिन्दी साहित्य-सम्मेलन हो रहा है । » )९ » उस 
समय आप का स्वास्थ्य बहुत बिगडा हुआ था। अपने ग्रुरू की सम्पत्ति के 
अधिकारो होने के सम्बन्ध मे आप जो घुकृहमा लड रहे थे उसको दौढ़-धूप 
के कारण आप को स्वास्थ्य से हाथ धोना पडा था। मैने उस समय उन्हे 
सम्मति दी थी कि आप यदि व्विाह कर ले तो आपके स्वास्थ्य मे उन्नति हो 
सकती है ! उस समय तो यह बात हँसी मे उड़ा दी थी किस्तु एकाथ पत्र 
भें भी जब मैने यही बात छिखी तब आपने मुझ से कहा था कि एक बार 
स्वास्थ्यसम्पन्न हो जाने पर यह हो सकता है। में नहीं कह सकता कि 
विवाह करने के सम्बन्ध में मेरा कथन भी किसी अंश मे कारणीभृत्त हुआ 
था या नहीं। विवाह के पश्चात्‌, केवल एक बार मेरी उनसे मुछाकात हुई 
थी । इन्दौर के साहित्य-सम्मेलन मे न पहुँच सकने के कारण उनकी अन्तिम 
कविता उन्हीं के मुख से सुनने का सौभग्य प्राप्त न हो सका । उनका स्वभाव 
जो सर्वश्षत था, उसका मुझे भी अनुभव है। उनका स्वभाव सरल था, बर्ताव 
पूर्ण सभ्यता-युक्त था । बात करने का ढद्भ मनोहारी था और मित्रो के साथ 
वे निष्कपट प्रेम करते थे । साधारणत- हँसी-मजाक करने पर आप केवल 
मुस्करा देते थे और कभी-कभी मीठी चुटीलो बात उत्तर मे सुना कर चुप 
हो जाते थे । किन्तु काव्य की आलोचना होने पर, विशेषकर व्रजभाषा पर 
कुटिल आक्षेप होने पर, आप क्रोध के मारे आपे से बाहर भी हो जाते थे; 
किन्तु अपने आलोचक रो कभी अभद्र व्यवहार नहीं करते थे। आपको 
कविता मधुर, रसीली, चुटोली, भावपूर्ण और ऊँचे तथा सरलूू हृदय के 
उद्गारो से पूर्ण रहती थी। ब्रजभाषा मेण्होने से वह अधिक कर्ण-सुखद हो 
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जाती थी । किन्तु सबसे बढ़कर आपका कविता पढने का ढंग अपने निज का 
और आकर्षक था । आपकी कविता आपके मुख से ही सुनने पर उसका 
आनन्द कई गुणा अधिक हो जाता था | आपकी कविता सच्चे हृदय मे 
निकलती थी, इसीलिये हृदय मे स्थान कर छेती थी ।”” 


श्रीयुत शालग्राम वर्म्मा (अलीगढ़ ) 


“कृविरत्न पडित सत्यनारायणजी से कई अवसरों पर साक्षात्‌ कार हो 
जाने के पश्चात्‌ १९११ में एक बार प० बदरीनाथ भट्ट के यहाँ मेरा उनसे 
पूर्ण परिचय हुआ । इसी दिन से हम छोग एक-दूसरे को अधिक जानने की 
चेष्टा करने लगे। प्राय शाम को जब मै, कुंवर नाररायणसिह तथा प० 
बदरीनाथ भट्ट टहलने जाते तो पडितजी की तथा ब्रजभाषा के अन्य कवियों 
की कविताओं की हास्थोत्यादक समालोचना किया करते थे। पर जैभे- 
जैसे पंडितजी' की कविताएँ मै अधिक सुनने लगा मैं उस ओर आकर्षित 
होने लगा और कुछ दिनों मैं इस ठठोल-मंडली का उदासीन भेम्बर रहा । 
अब भट्टजी की वर्षा मुझ पर भी होने छगी और मैं सत्यनारायणजी का 
साथो बताया जाने लगा । इसी प्रकार कुछ दिन हुए थे कि पंडितजी को 
दमा का रोग हो गया और वहु बड़ी भयानक अवस्था पर पहुँच गया। 
कभी-कभी हम लोग धाधूपुर भी जाते थे । पडितजी के अ5.५ होजाने पर 
हम लोगो ने धाँधूपुर जाता कम कर दिया | इसके पश्चात्‌ जब उनका 
उत्तर रामचरित भट्टुजी के प्रस मे छपने लगा तो स्वयं दोपहर को भट्दजी 
के यहाँ आने लगे | 


इन दिलों वे प्रायः घोड़े पर छाता लगाकर आया करते थे और हम 
लोग उनके घोड़े पर अनेक हास्योत्पादक तुकबन्दियाँ किया करते थे । 
'खड़ी बोली' और 'पड़ी बोली' की खूब भरमार होती थी । 


भैया सत्यनारायण की सौम्यमूरति छोटेन्से छाल टट्टू पर विराजमान 
तथा सफेद कपड़ा चढा पुराने ढक का छाता लगाये हुए इस समय भी मेरे 
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भेत्रो के सामने है । हम लोग इस विषय मे उन्हें बहुत कुछ कहते थे, पर 
वे तो सरलता की मूर्ति थे, हेसकर चुप हो जाया करते थे | वे बेहद भोले 
थे और हम लोगो पर पूर्ण विद्वास रखते थे। प्रायः धूप मे गाँव से चल- 
कर आने से उनके सिर में पीडा हो जाती थी। इस अवसर पर जब हमलोग 
भट्टजी की बैठक में लेटे होते थे तो भट्टजी सिर का दर्द दूर करने के बहाने 
उनसे तरह-तरह की कवायद कराया करते थे और पडितजी भी, जैसा 
उनसे कहा जाता, वैसा करने के लिग्रे वैयार हो जाते थे । कभी उन्हें आँख 
मीचकर लेटाया जाता था तथा उनके माथे पर हाथ फेरकर भट्टजी बड़ी 
गम्भीरता से “छु-मतर” पढते थे ! कभी मेस्मरेजम द्वारा उनका दर्द दूर 
किया जाता था | पर थोडी देर इन सब क्रियाओं के हो जाने के बाद 
उनसे जब पूछा जाता--अब आपके सिर का दर्द कैसा है ?” तो उनका 
यही उत्तर होता था--““अब तो नही माबूम होता है !” उनकी सरलता 
के अनेकों उदाहरण है। जिसने उन्हे एक बार देखा वह उनकी सरलता 
तथा निष्कपट भावना से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका । उनके सारे 
जीवन का रहस्य उनकी सरलता तथा प्रेम था। 

भरतपुर मे जब वहाँ की हिन्दी-साहित्य सभा का वाषिक अधिवेशन हुआ 
था, मैं तथा कुँवर नारायणर्सिहु पण्डितजों के साथ थे | हम लोग एक ही 
जगह रहे और रात को उनके बहुत हठ करने पर भी उन्ही के पास 
सोये । इस समय भी उनको दमे से कष्ट था और वे रात को पेट के बल 
सोया करते थे तथा प्राय सारी रात उन्हें खाॉसते बीतती थी । इसी कारण 
उन्होंने हम लोगो से अपने पास न लेटने देने की हुठ की थी । इसी रात 
को एक घटना यह हुई कि पण्डितजी के बार- बार खाँसने से ग्वालियर 
से आये हुए कुछ प्रतिनिधियों की नीद मे खलल पड़ा और जब वे इस विषय 
की शिकायत आपस में करने ऊगे और पण्डितजी के भी कानो में यह भनक 
पड़ गई तो आपने कविता सुताना शुरू किया। इस पर वे लोग सोना 
भूलकर हम लोगो के बिस्तरे पर उठ आये और पंडितजी से और भी कविता 
सुनाने के लिये प्राथंना की । इसके पूर्व हम्न लोग सो रहे थे । जब कविता 
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पाठ होने लूगा तो हम भी जाग गये । उन प्रतिनिधियों के चले जाने के 
बाद पडितजी ने हँसते हुए “कविता कुत्ती" को फटकारने की यह घटना 
हमे सुनाई । 

एक बार आषाढ़ की पूणिमा पर मैने उनसे बहुत आग्रह किया कि 
आप गोबदद्धंन में गज़ा सलान के लिये मेरे साथ चलिये । अधिकारी जगन्नाथ 
दास भो हमारे साथ जाने को राजी हुए; पर अन्त में थे किसी कारण से न 
जा सके और मै तथा पडितजी ही चल पड़े। उस समय आपने अधिकारीजी 
के विषय मे एक मजेदार पद्य लिखा था | वह यह था -- 


“तुम्हे शातश: घिकार । 
तिरस्कार के योग्य आप हो अबसे सकल प्रकार ॥। 
इक्के को छुड़्वाया हमसे देकर धोखा भारी । 
प्रण पूरा न किया पुनि तुमने इसी योग्य अधिकारी ॥। 
देकर हमको धोखा ऐसा क्या फाइदा उठाया। 
वहाँ ठहर क्या अडा सेया कैसा चित भरमाया !! 
पुण्यती्थ को छोड़ वृथा ही कोरा क्लेश कमाया । 
चमचीचड़ चमगददड़ तुमने इसको वृथा सताया।॥। 
कारण लिखिये ठीक अगर हो क्षमा- प्राप्ति की आशा | 
नहि तो रसिया गाते फिरिये लिये हाथ में ताशा ।।/! 


हम लोग रात को मथरा में भरतपुर की विकारूुत में ठहरे और 
सबेरे ही स्तानकर गोबरद्धल चल दिये | वहा पहुँचकर पंडितजी ने पुनः 
स्तान किया और परिक्रमा करने के पश्चात्‌ हम लोगो ने गिरिराज के 
दर्शन किये | मेरे पिताजी ने पंडिवजी से कहा था कि वे गिरिराज महा- 
राज से प्रार्थना करे तथा इस अवसर पर प्रतिवर्ष वहाँ आकर दर्दान' और 
परिक्रमा करें तो उनका दमा जाता रहेगा । पंडितजी ने बड़ी श्रद्धा और 
भक्ति के साथ गिरिराज के दहन कर यही प्राथना की और इसके बाद 
हम लोग घर लौटे । घर जाकर मेरी माताजी के बड़े आग्रह पर पंडितजी 
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ने डरते-डरते कलाकन्द और कलूमी आम खाये । इसके पद्चात्‌ दोपहर 
को भी बहुत कुछ डरते हुए भोजन किया। भोजन करने के पद्चात्‌ वे 
सिर के दर्द की शिकायत करने लगे। मैंने उन्हें सो जाने की सलाह दी । 
प्राय: १ बजे पडितजी सो गये और ऐसे बेहोश सोणे कि ५ बजे बाद उनकी 
तीद खुली । दमा होने के बाद उन्हें यहु पहला ही अवसर था कि वे इस 
प्रकार बेहोश सोये हो | मुझे भी तथा उनको भी इस पर बढ़ा आइचर्य्य॑ 
हुआ । इस समय गज और ग्राह की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। पडितजी 
की जब यह मालूम हुआ कि सो जाने के कारण उन्होंने गज और ग्राह 
की लड़ाई नही देख पाई तो उन्हें खेद हुआ, पर जब उन्हें समझाया गया 
कि वास्तव में आज भगवान ने उन्हें दमा रूपी ग्राह से उबारा है तो 
उन्हें बडी प्रसन्नता दुईं। इसके बाद हम लोग गोबद्धन की परिक्रमा को 
गये और रात को ब्याल्‌ करके सो गये। उस दिन रात को भी पडितजी 
ऐसे बेखबर सोये कि सबेरे ही उनकी आँख खुली । परमात्मा की कृपा से 
उनकी दमा की बोमारों दूर हो गई और पडितजी को यह ॒विद्वास हो 
गया कि गिरिराज महाराज की कृपा से ही उन्हे आरोग्य प्राप्त हुआ इस 
घटना के पदुचात्‌ सत्यनारायणजी प्रतिवर्ष आषाढ की पूर्णिमा पर गोबद्ध॑न 
जाकर स्तान-दर्ेन वथा परिक्रमा किया करते थे | 

अब कुछ मित्रो के आग्रह से सत्यनारायणजी विवाह के प्रइन पर भी 
विचार करने छगे थे। आगरे मे गोस्वामी ब्रजनाथ शर्मा तथा चौबे 
अयोध्याप्रसादजी पाठक ने उन्हें इस विषय में बहुत कुछ समझाया-बुझाया 
और हर तरह पर अकाट्य तर्को द्वारा उन्हें निर्वाक करता आरम्भ किया। 
उधर श्रीयुत मुकुन्दराम (पडितजी के इवसुर) के चित्ताकर्षक पतन्नो तथा 
कन्या के मनोमुग्धकारी ग़णो के वर्णन ने पंडितजी का भी चित्त स्थिर नहीं 
रहने दिया । पंडितजी की स्वाभाविक सरलता तथा निष्कपट व्यवहार ने 
अंब उन्हें धोखा देता शुरू किया और वे इस समय डावॉडोल अवस्था में 
रहने लगे । उन्की शारीरिक़ अवस्था"के विचार से पंडित बदरीनाथ भट्ट, 
पं० मयाश द्भुर दूबे तथा मैं उनके विवाह-श्षम्बधी प्रस्ताव से असन्तुष्ट थे । 
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गोबद्धंत के निकट श्री स्वामी हरिचरणदासजी एक महात्मा रहते है । वह 
भी पडितजी से बडा प्रेम करते थे। पंडितजी जब गोबद्धंत जाते तो 
उनके दर्शन अवश्य करते और अपनी कविता उन्हें सुनाया करते थे। एक 
ब्रार मैने पंडितजी के सामने ही उनके विवाह सम्बन्धी विचार स्वामीजी 
पर प्रकट कर दिये। स्वामीजी ने भी उन्हें विवाह करने से मना किया । 
देवगति बढ़ी प्रबल है। भोले-भाले सत्यनारायणजी बिमुग्ध हो गये और 
हम लोगो के बहुत कुछ समझाने पर भी न माने । इस पर असन्तुष्ट हो 
हम लोगो ने उनके विवाह मे न जाने की धमकी दी पर कुछ बस न चलते 
देख हम लोगो ने मौन धारण कर लिया । इस अवसर पर सत्यनारायणजी 
ने जिन छाब्दों मे हम लोगो से क्षमा चाही वे बड़े ही हृदयग्राही तथा 
कारुणिक थे और हमको विवश हो, दु खित हृदय से, उन्हें विचाह कर लेने 
की अनुमति देनी पड़ी । 
सत्यनारायणजो का विवाह हुआ; पर हम लोग अपने विचारानुकूल 

उसमें सम्मिलित नही हुए। मैने उन्हें जो बधाई सूचक तार भेजा था, वह 
यह है- 

४ 7 प्रदोंर छ0वतें 07एप76 7787 00 ए०प बात 70 ४ 0९८ 
87668 8004 शा 67 ए0प क्‍0एए2 #7७707? 

विवाह से लौटने पर पंडितजी ने जो पश्र घुझे' भेजा था उसकी नकल 
बह देर 

भैया, 
छमबहु सब अपराध हमारे । 
हम है सदा कृतज्ञ तुम्हारे।। 
“सत्य! 

इससे पद्चात्‌ मैंने कभी विवाह-सम्बन्धी विषय मे. सत्यनाराणजी से 
बातचीत नहीं की तथा इसके बाद, “खेद है कि, मैंने धॉधूपुर के भी दर्शन 
नही किये। एक बार अपनी ज्री'के बहुत आग्रह करने पर मैंने पंडितजी 


सत्यनारायण की कुछ स्मृतियाँ १९३ 


से उनके विवाह के सम्बन्ध में कुछ प्रदन किये थे जिनका उत्तर उन्होने 
सनन्‍्तोष-प्रद दिया था । उस समय उत्तकी धर्मपत्नीजी को हिस्टीरिया के 
दौरे होते थे | पडितजी जानते थे कि मुझे इस बात से रज हुआ हैं कि 
उन्होने मेरा कहना नहीं माना, अत कई बार आगरे मे उन्होने मुझे इस 

विषय मे बहुत कुछ समझाया । मैने उनसे कहा कि मेरे हृदय भे इस विषय 
में उनके प्रति कुछ भी ग्लानि नही है; पर मेरे इस कहने से उन्हें सन्‍्तोष 
नही हुआ । 

पडितजी ने मुझसे एक दिन गाँव चलने को कहा । मैं उस समय एक 
निजी कार्यवश उन्ही के बुलाने पर आगरे गया हुआ था। चौबे अयोध्या- 
प्रसादजी के यहाँ दो दिन इस अवसर पर मै रहा। जब मैंने गाँव जाने से 
मना किया तो पडितजी ने कहा-- अवश्य ही तुम मुझसे रूठे हुए हो जो 
गॉँव नही चलते ।” 

अन्त में इस विषय मे मुझे केवल यही लिखना पड़ता है कि भावी 
प्रबल होने के कारण ही पंडितजी ने हम लोगो की सम्मति कि अवहेलना 
की । इस विषय मे मुझे कोई ग्लानि नही है। हाँ, पश्चात्ताप अवश्य है 
और रहेगा भी । 

भुझे कई एक ऐसे अवसरी का स्मरण है जब उन्हें कई सज्जनों की 
दो-एक बातो से क्षोभ हुआ था । परन्तु जब मैंने उनसे इस विषय में कहा 
तथा उन सज्जनो की कड़ी आलोचना की तो उन्होने बडे मधुर तथा विनम्र 
शब्दों मे मुझे समझाया; पर झुझे उससे सनन्‍्तोष नही हुआ । परन्तु पंडितजी 
के उदार हृदय ने उतर सज्जनों को तुरन्त क्षमा कर दिया और उन लोगों 
पर कभी यह प्रकट नही होने दिया कि उन लोगो ने पडितजी की आत्मा 
को दु:खित किया था | इस अवसर पर मै यह लिखे बिना नहीं रह सकता 
कि पंडितजी के मित्र कहलानेवाले कुछ सज्जनो ने अपनी सकीर्णता तथा 
क्षद्रता का ऐसा परिचय दिया कि जिसका बडा भारी परोक्ष प्रभाव, 
पंडितजी पर पडा । अपने स्वर्गवास के कुछ मास पूर्व से ही उनको एक 
प्रकार का विराग-सा हो चला था। मैने पते पत्नो में उन्हे इस विषय में 
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समझाते हुए उनकी इस अवस्था को प्रायः “इमशान-बैराग्य'” लिखा था| 
इसके उत्तर में पंडितजी ने एक बार लिखा था--संभव है हमारा यह 
वैराग्य श्मशान में ही समाप्त हो! मुझे खेद है कि इस अवसर पर मैं उनसे 
बहुत दूर था और भट्टजी भी प्रयाग में थे, इसलिये हम लोग पडितजी के 
विचारों को पूर्णतया जानने से असमर्थ रहे । पत्नो मे उन्होंने इस विषय पर 
स्पष्टतया कुछ नहीं लिखा | इस विषय में उनकी भाषा साकेतिक तथा 
मामिक हुआ करती थी जिसका गूढ़ अं समझना मेरे लिये प्रायः असम्भव 
था । इन पत्रो से यह अवश्य भासित होता था कि उन्तके हृदय पर किसी 
प्रकार का रंज है। पर कई बार लिखने पर भी मैं इस रहस्य का 
उद्घाटन नही कर सका ।) 

सत्यनारायणजी जहाँ अपने भुग्धकारी ग्रुणी द्वारा जन साधारण के 
अद्धाभाजन और प्रिय थे वहाँ उनके साथ ही उनकी कविता के माधघुय्य॑ 
और लालित्य ने भी उन्हें इस कीर्ति के प्राप्त करते मे कम सहायता नहीं 
दी थी । सम्भव है कि मेरा लिखना इस विषय से पक्षपातपूर्ण समझा जाय 
पर मै यह लिखें बिना नहीं रह सकता कि हिन्दी के वर्तमान कवियों में 
स्वाभाविक कवि होने का गौरव उन्हे ही प्राप्त था । 

सर रवीद्धनाथ ठाकुर के आगरे पधारने के अवसर पर जो कविता 
पंडितजी' ने लिखी थी और उसे सुनकर कबीर्द्र रवोन्द्र ने जिन दाब्दों द्वारा 
पडितजी की रचना की प्रशंसा की थी वे शब्द किसी भी कवि के हुदय में 
मुदगुदी पैदा कर देते--और खासकर ऐसे अवसर पर, जब कि वे एक 
जगद्विख्यात कवि के हुदय से निकले हों। 

कविरत्नजी ब्रजभाषा मे ही कविता नहीं करते थे, पर खड़ी बोली में 
भी लिखा करते थे । उनकी कविता में वह रस मौजूद है जिसे पढ़कर प्रत्येक 
कविता-प्रेमी के हृदय में उनके लिये श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और उनके 
काव्य का मनन करने पर वह श्रद्धा बढती ही जाती है। पंडितजी' का 
काव्य सर्वथा निर्दोष न होने पर भी उच्च कोटि का है। खेद है कि उनके 
सब बड़े प्रन्थ अतुवाद-ग्रंथ है। एर तो भी .इस त्रुटि तथा परिमित अवस्था 
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का विचार करते हुए यह कहने में कोई अत्युक्ति नही' कि पंडितजो ने अपने 
कवित्व द्वारा अनुवाद-नीरसता की बहुत कम झलक अपने ग्रन्थों में आने 
दो हे। 

उनकी कविता हृदयग्राही, ओजस्विनी तथा अलंकार-युक्त होने पर भी 
स्वाभाविकता से कम गिरने पाती थी । उनके भाव-बैचित््य तथा वर्णन-शैली 
का बडा गहरा प्रभाव पड़ता था । इनके लेखों मे व्यक्तित्व का आभास मौजूद 
है । पडितजी के गद्य लेख भी अपने ढद्भ के निराले होते थे । उन्हे पद्यमय 
गद्य कहना उचित होगा । आपके ब्याख्यान सुनने में भी बडा आनन्द आता 
था। गद्य-पद्य का उचित समावेश कर आप उन्हें बढ़ा मनोहर तथा छूलित 
बना दिया करते थे । 


मै पडितजी से उनकी छोटो-छोटी चुटियों और विद्विष्ट गुणों दोनों 
ही के कारण प्रेम रखता था । उनकी बुद्धिमत्ता तथा सरलता दोनो ही 
पर मै मुग्ध था । उनके निशचल देश-प्रेम तथा उनकी अहनिश निस्वार्थ 
साहित्य-सेवा के लिये मै उनकी प्रशसा करता था । ६ वर्ष तक पडितजी के 
ससर्ग क्रा सौभाग्य घुझे प्राप्त हुआ था । इस बीच मे झुझे जो अनुभव हुए 
उन्ही को मैने संक्षेप मे लिख दिया है | ऐसा करने मे मुझे मजबूर होकर 
कुछ निजी बाते भी लिखनी पडी है । आशा है कि उनके लिये विज्ञ पाठक 
मुझे क्षमा करेंगे ।' 


श्रीयुत नन्‍्दकुमार देव दर्म्मा 


“लऊूगभग १०-११ वर्ष तक मुझे भी सत्यनारायणजी के मित्र होने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उनसे मेरा परिचय सन्‌ १६०८ मे प्रिय बन्छु 
श्रोीयुत बदरीनाथजी भट्ट द्वारा हुआ था| उन दिनों मैं “आय्येमित्र” का 
सम्पादक था । भट्टजी आगरा कालेज के विद्यार्थी थे । वे एफ० ए० क्लास 
में पढ़ते थे। जुन मास-सा गर्मी का विशेष प्रकोप था । प्रोफेसर राममूर्ति 
कई स्थानों में अपने अद्भुत खेल दिखलाते हुए आगरे पहुँचे थे। बदरीनाथ 
जी और मेरी दोनो की इच्छा राममूर्ति के खेल" देखने की हुईं । भट्टजी 

हा 


१९६ पं० सत्यनारायण कविरत्न 


भुझसे कुछ पहले ही खेल देखने पहुँच गये और चार आने का टिकट लिया। 
मैंने आठ आने का टिकट लिया; पर चार आने और आठ आने के स्थान 
में कुछ अन्तर न था। दोनों स्थान एक-से थे। उसपर भद्दजी ने स्तरीय 
बाबू बालमुकुन्द गुप्त के इस पद्य के आधार पर-++- 


“बढ़े दिक की क्यो कर न अब बेकरारी | 
जो मर जाय यो भैंस लाला तुम्हारी |” 


यह कविता पढी-- 


“बढ़े दिल की क्योकर न अब बेकरारी । 
जो थो खर्च होवे चजन्नी हमारी! 


भट्टजी की इस कविता पर बड़ी हँसी आईं। खेल समाप्त हो जाने पर 
भट्दजी ने मेरा परिचय सत्यनारायणजी से कराया । साथ ही उन्होने ऊपर 
वाला वाक्य पढ़ा । इसके पीछे चप्रत्ञी अधिक खर्च हो जाने के विषय में 
सत्यनारायणजी' ने भी कुछ कपिता की थी जो पूरी आज तक मेरे देखने 
मे नहीं आई । उसका एकाध पद्य पण्डित बदरीनाथजी भट्ट ने मुझे सुनाया 
था और मुझसे कहा था---पूरी कबिता सुनाई जायगी तो आप नाराज 
हो जॉयगे ।”” बस उस दिन से ही मेरी सत्यनारायणजी से मित्रता हुई। 
आगरे में रहते समय वे प्राय" मुझसे मिला करते थे। अआरय्यमिन्र” 
छोड़ने के बाद मै बिहार प्रान्त के पुराने अखबार “बिहार-बन्धु” में चला 
गया । वहाँ से मेरा-सत्यनारायणजी का पत्र-व्यवह्यर नहीं हुआ । हाँ, 
भट्टजी प्राय” अपने पत्र मे कोई न कोई बात सत्यनारायणजी के विषय मे 
लिखा करते थे और उसमे रामम॒ति के तमाशे में चवन्नी अधिक खर्च हो 
जाने की चर्चा प्रायः रहती थी । 


१९०८ से लेकर सन १९१० के दिसम्बर तक सत्यनारायणजी से मेरी 
भेंट नहीं हुईं । सन्‌ १९१० में प्रयाग में बहुत भारी प्रदर्शवी हुईं और 
साथ हो कांग्रेस का अधिवेदान भी हुआ । मै बांकोपुर से काग्रेस और 


सत्यनारायणजी को कुछ स्मृतियाँ १९७ 


प्रदर्शनी देखने के लिये प्रयाग पहुँचा और उधर सत्यनारायणजी भी आगरे 
से आये । काग्रेस पण्डाल मे, काग्रेंस के अधिवेशन से एक दिन पहले, मैं 
एक बगाली सज्जन से बाते कर रहा था। बाते समाप्त होने पर उक्त 
बंगाली सज्जन ने घुझसे मेरा पता माँगा ! मैने अपना एक कार्ड उक्त 
बंगाली सज्जन को दिया। मेरे पीछे सत्यतारायणजी खड़े हुए थे, पर 
मुझे इसकी कुछ ख़बर न थी। बज्भधाली सज्जन के चले जाने के पीछे 
सत्यनारायणजी धीरे से सामने आकर खडे हो गये और मुककर मुझे 
नमस्कार किया । मेरी स्मरण दछाक्ति मे एक बडा भारी दोष है। वह यह 
कि भनुष्य के पहचानने में सदैव मुझे धोखा देती है जिसके कारण एक दिन 
मैं अपने प्यारे बच्चु बदरीनाथजी तक को नहीं पहचान सका था! 
सत्यनारायणजी को भी मैं नही पहचान सका था। सत्यनारायणजी ने 
पहले जो नमस्कार किया वह भी व्यंग्यपू्ण था पर अब तो उनकी 
व्यग्योक्ति का कुछ ठिकाना ही न रहा । उन्होने मजाक करते हुए ब्रज- 
भाषा-मिश्रित देहाती बोली मे मुझसे कहा--“हम तौ गमार आदमी है, 
हमारे पास विजिटिज्भ-फिजिटिद्ध कार्ड नॉय ।” उनके मुख से इस प्रकार 
के शब्दों की लड़ी निकलती हुईं देखकर मै पहचान गया कि थे और कोई 
नही,"सत्यनारायणजी है। हाथ जोड़कर मैने उनसे क्षमा माँगी, पर वहाँ 
तो बुरा मानने से कुछ सरोकार न था। वहाँ तो “विजिटिड्भ कार्ड' और 
वर्तमान सभ्यता की दिल्‍लगी थी--और खासी दिल्‍लगी थी। >< »< २८ 
जब-जंब सत्यनारायणजी से मिलना होता था तब-तब साहित्य-समाज, 
काव्य और देश-सम्बन्धी बाते होती थीं। जब बाते समाप्त हो जाती और 
बिछुड़ने का समय होता तब वे मुझसे व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहते-- अजी 
आप एडीटर है, हम गमार देहाती आदमी ठहरे । आप इसकी आलोचना 
अच्छी कर सकते है ।'' 

सत्यनारायणजा की अनेक बाते इन पक्तियों के लिखते समय याद 
आ रही है और उनकी मधुर मूर्ति आँखों के सामने नाच रही है| क्या 
कहै ? अधिक कहने-सुनने की अपने मे साम्थ्य भी नहीं है ।” 
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श्रीयुत गोस्वामी लक्ष्मणाचाय्यंजी 

“कबविरत्नजी का मेरा साक्षात्‌ सवत्‌ १९६६ मे ब्रज-यात्रा में हुआ 
था। मथुरा के स्टेशन पर हम छोगी ने एक-दूसरे को अपनी-अपनी कविता 
सुनाई थी और इस प्रकार हम छोगों का प्रेम-मिलन हुआ। यद्यपि समय 
की कमी के कारण विशेष बात-चीत न हो सकी; पर पारस्परिक स्नेह 
की डोर से मन बँघ गये थे इसलिये जब-तब पत्र-व्यवहार होता रहा। 
जब कविरत्नजी उत्तर रामचरित का अनुवाद करने लगे तब उन्होने मुझे 
सूचना दी थी कि “ब्रजभाषा मे उत्तर-रामचरित उदय हो रहा है। देखे 
आप प्रेमियों तक उसका कैसा प्रकाश पडता है |” मैने हर्ष प्रकट करते हुए 
लिखा कि सत्य पर भगवान भी रीझ्षते है; फिर मनुष्य क्यो न रीझेगे ! 
इसके पदचात्‌ छपा हुआ रामचरित अवलोकन किया । जिधर देखें उधर 
ही उस की सुगन्ध फैलती हुई दीख पड़ी। यहाँ तक कि खड़ीबोली के 
आचार्य्य मान्यवर द्विवेदीजी ने कविरत्नजी के उत्तर-रामचरित के विषय 
में सन्‍्तोष प्रकट करते हुए यह कह दिया कि भाषा रसीली है । इस पर 
मैने भी कविरत्नजी को बधाई दी। इसके उत्तर में उन्होंने लिखा कि 
भवभूति के उत्तर-रामचरित्र मे मैने कौन सी भलूमनसी की ? उल्टी' मक्षिका 
के ठौर मक्षिका कर दी । इस प्रकार विनोद-पूर्ण उत्तर दे उन्होंने. अपनी 
निरभिमानता दर्साई थी । 

जब आपने सुना कि रूखनऊ के पचम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
सभापति श्रीयुत श्रीधर पाठकजी होगे तब आप बड़े चाव' से लखनऊ जाने 
के लिए तैयार हुए और मुझसे भी कहा--चलोगे ? मैने कहा कि मै तो 
गोवर्धन मे विचरने जाता हूँ। यदि हरि इच्छा हुईं तो पहुँचेगा । विशेष 
तो ब्रजविहार की ही इच्छा है। तब आपने कहा-- मैं तो ब्रजभाषा की 
पुकार लैके जरूर जाँऊगों। और कछु नाँय तो ब्रजभाषा सुर-सरी की 
हिलोर मे सबको भिंजाय तो आऊँगो |”? 

भरतपुर की हिन्दी-साहित्य-समरिति के द्वितीय, अधिवेशन में नवरत्त 
भीयुत गिरिधर दार्मा, कब्रित्तजी और अनेक सज्जन थे। मै भी 
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सम्मिलित हुआ था। समिति के उत्साही सभासद श्री जगन्नाथदासजी 
विशारद के उद्योग से एक दिन कवि-सम्मेलन हुआ था, जिसमे पुराने ढड़ 
के उत्तम-उत्तम कवि भी सम्मिलित थे । इस दिन बड़ा ही आनन्द आया | 
मैने सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश” श्षीर्षक कविता पढी। उस पर 
गिरिधर दर्मा नवरत्नजी ने कहा कि जबलपुर के सम्मेलन मे यह कविता 
फिर अवश्य पढी जावे। तत्पश्चात्‌ गिरिधर शर्माजी की “सुकन्या” 
नामनी कविता पढ़ी गईं। ये खडीबोली की कविताएँ थी। इनके बाद 
कविरत्नजी ने “माधव तुमहुँ भये बैसाख” और “माधव आप सदा के 
कोरे” इन पद्यो को बड़े मधुर स्वर में पढा । इसका जिक्र करते हुए श्रीयुत 
अधिकारी जगन्नाथदासजी ने मुझसे कहा था:--- 


“उस मीटिड्भ मे अशान्ति थी और काम शुरू नही हुआ था। मैने 
खड़े होकर कहा---ब्रजभाषा के कविरत्न और खडीबोली के नवरत्न दोनों 
यहाँ मौजूद है। आशा है कि दोनो अपनी-अपनी कविताओं का रसास्वांदन 
क्रावेगे ।” 


. सत्यनारायणजी ने कहा---“नाय-नाय, पडितजी मेरे बड़े है, इनके 
सामने मै ताय बोलगो ।” फिर गिरिधर छर्माजी के अनुरोध करने पर 
सत्यनारायणजी ने “मानुष हो तो वही रसखान” इत्यादि से कविता-पाठ 
प्रारम्भ किया । उपस्थित जनता ने उसे बडे प्रेम पूवेंक सुना |” सारी 
- सभा प्रेम मे निमम्न हो गई। उस समय भरतपुर के एक वृद्ध कविने भी' 
अपने कवित्त सुनाये थे । उनके एक कवित्त का पिछला चरण मुझे स्मरण 
है। वह यह था--- 

“चन्द्र को चीर चारु राधिका बतायो है ।” 


वास्तव मे वह कवि बड़े जानकार थे। जितने कवित्त उन्होने कहे थे 
उन सबके अलूद्भार वे बतलाते गये थे। कविरत्नजी ने खडे होकर कहा 
था---“ भृदुल काव्य के ऐसे-ऐसे प्रोफेसरो से जब /त़क शिक्षा न ली जायगी 
तब तक प्रेम-रस बरसाने की गति नूतन कवियों मे कैसे आ सकती है ? 
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कविरत्नजी विनोदी बड़े थे। ग्रिरिधरशर्माजी की खडीबोली के कविता- 
पाठ के पश्चात्‌ अपनी कविता पढने के पूर्व कविरत्नजी ने कहा था--- 
“सज्जनो, जाके मुँह मे रसीली दाखें लग गई है वाद कड्डई निबीरी कैसे 
भावेगी !” यह विनोद उन्होने खड्दीबोली और श्रजभाषा के पद्चों के विषय 
में किया था । 


कॉवरत्नजी खडीबोली मे भी कविता कर छेते थे; पर आप ब्रजभाषा 
के पूरे पक्षपाती थे ) एक बार मैने उनसे पुछा--'इस समय खड़ीबोली की 
कविता का प्रवाह इतना क्यों बह रहा है ”” आपने उत्तर दिया---''पुरानी 
' कविता में धड़क्के गड़कके छडक्के इत्यादि है इस कठिनता के कारण तथा 
पुरानी ब्रजभाषा मे श्रृद्भधार के कारण” । मैंने कहा--““फिर आप पीछे क्यो 
लौटते है ?” कविरत्नजी ने जवाब दिया--““जिसके लिये विश्वनाथ ब्रजनाथ 
हुए उस ब्रजभाषा से मूँह मोड़ता परमात्मा को रुठाना है । इस समय ब्रज- 
भाषा में पद्म ऐसे होने चाहिए कि पुराना जटिलपना न रहे और भाषा 
ब्रज की होते हुए भाव नूतन हो ।” 

इन्दौर के हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन में जब वे वहाँ गये थे 
तो मुझसे मिलते ही उन्होंने कहा था “लेउ जे “मालती माघव” के प्रुफ़ 
देखौ, पर पैले मोइ कछू खाइबे को देठ, मैं भुवन मर रहो हौ।” इसी 
तरह विनोद करते हुए कुछ फल खाकर कॉविरत्नजी ने कहा--“यहु 
सम्मेलन अच्छी सान को दीखि रहो है । जा कौ कारन गॉधीजी कौ यश 
और यहाँ के कारय्यंकर्तन कौ प्रेम है ।” 


फिर आपने मुझसे कहा--उत्तर रामचरित्र और “मालती-माधव”! 
तो आपने देखई लयौ, पर भरतपुर की हिन्दी-साहित्य-समिति के मंत्री श्री 
अधिकारी जगन्नाथदास के पास मेरी “हृदय-तरग” है। सो उनसे कहिके 
बाई छपाइ डारियो; क्योकि वामे मेरे भावना-भरे पद्च है |?! 


यह सुनकर मैने कृहा-- “आप तो मेरे ऊपर ऐसा भार डाल रहे हैं 
सानों आप कही जा रहे हो १” कविरतजी की आँखों में आँसू आ गये 
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और कहने लगे---“मोइ तो ब्रज में हो छोड़िकें अन्त कहूँ अच्छी ताय लगेगो। 
में तो ब्रज में ही आऊंगो क्योंकि मेरी ब्रज की ही वासना हे ।” 
मेरी उनकी ये बाते श्री सेवाप्रसाद वकील के बँगले के बगीचे पे हुई 


थी । इतने मे एक घोड़ा गाडी आई जिसमे बैठकर हम दोनो प्रदर्शिनी देखने 
के लिये चले गये । 


जब सत्यतारायणजी ने सम्मेलन के अवसर पर अपनी कविता पढो तो 
उसके पूवे रसखान के कवित्त पढ़े थे । 

“जो खग हो तो बसेरो करो वहि कालिन्दी कूल क॒दम्ब के डारन 

कविता-पाठ करने के बाद आप मेरे पास आकर मेरी आधी कुर्सी पर 
बैठ गये । मैने कहा--“आपने रसखान के कवित्त क्‍यों पढ़े, उनका यहाँ 
क्या अवसर था ?” कविरत्नजीने कहा--“मैने सम्मेलन के अआ्राताओं के 
सामने ये कवित्त इसलिये कहे हैं कि जिससे ये सब साक्षी हो कि चलती 
बार अवश्य, भगवान से, सत्य ने, चाहे किसी रूप में हो, ब्रजवास ही माँया 
था”। मैने कहा कि बस रहने दीजिये, मृत्यु का विनोद मुझे नही सुहाता ।” 
आपने कहा---“हरि इच्छा ।”* 

इन बातो से अब मुझे निश्चय हो रहा है कि जैसे कविरत्नजी विद्वान, 
सरल स्वभाव और अपने देद-वेष-भाव के दृढ भक्त थे वैसे भगवान के भी 
प्रेमी भक्त थे जो अपनी मृत्यु को जानकर सावधान हो गये थे ।” 


मेरी तीथ्थ-यात्रा 


३० अगस्त १६२४ 
प्रातः काल का सुहावना समय था । सवा छे बजे थे । बादल घिरे हुए 
थे | कभी-कभी दो-चार बूँदे भी पड़ जाती थी । मै ताँगे मे बैठा हुआ धॉँधू- 
पुर की ओर चला जा रहा था । अकेला ही था । 
सत्यनारायण की मृत्यु के बाद यह मेरो चतुर्थ धॉधूपुर-यात्रा, थी। 
सत्यनारायण के कई मित्रो से मैने धाँघूपुर चलने की प्रार्थना की थी पर 
उनके हृदय मे वहाँ चलने के लिये कोई विशेष उत्साह था प्रेम नही पाया गया 
था । सत्यनारायणजी का एक 77%/8०7०४६ बढ़ा चित्र मेरे साथ था और 
उनकी यह जीवनी तथा जीवन-चरित्र का मसाला भी मेरे साथ हो था । 
चित्र को मै बड़ी सावधानी से ले जा रहा था। ताँगेवाले से मैने कह दिया 
था---“देखो भाई, तॉगा धीरे-धीरे चलाना, कहीं मेरी तसधीर हूट न जावे।”” 
नगर के कोलाहल से दूर क़िले के पास होता हुआ मेरा ताँगा चला जा रहा 
था और मैं सोच रहा था---“सत्यनारायणजी के कोई मित्र साथ क्‍यों नहीं 
आये ? उसी समय मुझे कवि-सम्राट रवीन्द्रनाथ का एक पद्म याद आ 
गया 
“एकला चलौ, एकला चलौ, एकला चलौरे। 
यदि तोर डाक सुने केउना आसे, 
तबे एकला चलौरे ।॥।”!# 


मैं सोच रहा था--यहू्‌ वही सड़क है जिसपर कई वर्ष पूर्व अपनी 
कविता पढते हुए घुन में मस्त सत्यनारायण प्राय: दीख पड़ते थे। हाँ, कभी 


* अर्थात्‌-+-यदि तुम्हारी पुकार सुनकर कोई न आवे तो अकेले ही 
चलो, अकेले ही चलो, अकेले ही गलो । 


सत्यनारायणजी की कुछ स्मृतियाँ २०३ 


यही आकाश उस ब्रज-कोकिल के मधुर स्वर से गुंजरित होता था। जागे 
मुझे वृक्षो के निकट एक प्याऊ दीख पडी। भ्रीष्म-ऋतु मे धाँधृूपुर से आते 
हुए सत्यनारायणजी यहाँ कभी-कभो पानी पिया करते थे। क्‍या इसी को 
ध्यान मे रखते हुए उन्होने ग्रीष्म-गरिमा में लिखा था--- 


ताप बस हे अत्यन्त अघीर कहूँ कुलिकत नहिं बछरा गाय । 
द्रमन तर पी प्याऊ कौ नीर, फिरत जिय जरनि तऊ ना जाय ॥॥ 


सडक के दोनो ओर नीम वृक्ष थे जो सत्यनारायण के साथ ही साथ 
बड़े हुए थे। मै कल्पना कर रहा था कि कही सत्यनारायण इन्हीं के पास 
से निकलकर यह कहने लगे--“'यों मैया, मेरी ही कुटी पै चलतौ का ? 
चलो |” 
मार्ग मे कई बार मेरा हृदय भर आया और आखे डबडबा आईं। 
लगभग एक घण्ट्रे मे धॉघूपुर पहुँचा । 
सत्यनारायण का चित्र और उनकी जीवनी का सामान उन्ही के 
मन्दिर से जाकर रक्खा । उस समय मै सोच रहा था--अहा ! क्‍या ही 
अच्छा होता यदि मै कभी सत्यतारायणजी के सामने ही घाँधूपुर आता ! 


ताँगा धाँधूपुर पहुँचा । गाँववालो को मैंने सत्यनारायणजी के मन्दिर 
पर बुलाया । गेदालाल जाट, राधघाक्ृष्ण, रामहेत, तुलाराम तथा अतरासिह 
इत्यादि अनेक आदमी वही आये । जब मैंने सत्यनारायण के चित्र को वहाँ 
खोला तो गाँव्रवाले बोले---“बस महाराज, जामे तो जान डारिबे की देर 
हैं। जे तौ मानो बोले इ देते |!” पर सत्यनारायण के वालसखा रामहेत 
की आँखों में आँसू थे ! उन्हे देखकर मैंने कहा--“बस मेरा परिश्रम सफल 
है । सत्यनारायण के किसी मित्र का उनकी पवित्र स्मृति में दो आँसू 
बहाना, इससे अधिक मुझे चाहिए हो क्‍या ?” 

बड़ी देर तक बातचीत हुई । जब सत्यनारायण के प्रेमी साथी उनके 
ग्रुणो का वर्णन अपनी मधुर ग्रामीण भाषा मे क्र रहे थे, कई बार उस 
करुणामय दृश्य से मेरा हृदय द्रवित होगज । लेकिन जब गेदालालू जाट ने 
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बड़े अभिमान से कहा-- “महाराज, नाम तौ सत्यनारायन कौई भयौ। वैसे 
काव्य तौ हमने सिलि-मिलि कई करी ही । आधी वाकी है, आधी मेरी ।”” 
भुझे हँसी आगई और मैने कहा--/'क्या आप भी कविता करते थे ?” बहु 
जाट बोला---“अरे महाराज, हम का करते, सरसुती करती ! सत्यतारायन 
ने बाइस जगह अपनी किताबन' में मेरे नामकी छाप रक्‍्खी है !”” 


बात यह थी कि सत्यनारायणजी अपनी कविता प्राय गेदालाल को 
सुनाया करते थे । कभी किसी ग्रामीण शब्द का अर्थ भी पूछ छेते थे । एक 
बार “हपान' दब्द का अर्थ उन्होने पँछा था । बस इसीसे गेदालालजी भी 
अपने को “कविरत्न” समझने लगे है ! हाँ, यह ठाकुर साहब की नम्रता 
है कि वे इस कीति को स्वयं न छेकर अपनी 'सरसुती” को अपित करते 
है? अस्तु, मैंने कहा--अब मुझे--सत्यनारायणजी के स्थानों को 
दिखलाइए ।” एक आदमी मेरे साथ हो लिया । उसने एक कोठरी को 
दिखलाकर कहा--“यह सत्यनारायण की कोठरो है। इसी मे माता के 
साथ वे रहते भे ।” मैने सोचा क्‍या इसी में बैठकर, माता की मुत्यु के 
बाद, उन्होंने वह पद्य बनाया था--- 
“जो मै जानतु ऐसी माता सेवा करत बताई, 
हाय हाय कहा करु' मात तुब टहरू नहीं कर पाई !!” 
मन्दिर की छतपर जाकर मैने वहु अठारी देखी जहाँ बैठकर 
सत्यनारायण काग़ज-पेसिल लिये हुए कविता किया करते थे। सामने अनेक 
वृक्षो के सुन्दर-सुन्दर पत्ते दीख पड़ते थे । यही बैठकर सत्यनारायण ने 
लिखा था--- 


“सीतल प्रभात बात खात हरखात गात 
धोये-धोये पातनु की बात ही निराली है !” 


कोठरी के सामने की छत पर पत्थर की दो पटियाँ बिछी हुईं थी । 
हरियाली ही हरियाली _दीख पड़ती थी! सामने प्रेमपूर्ण कविता का 
साक्षात्स्वरूप---ताजबीबी का रोजा--दिखाई देता था। कवि की' प्रतिभा 
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के विकास के लिये भला इससे अधिक उपयुक्त स्थान और कहाँ मिल 
सकता था ? 


क्या इसी छत पर से वह ध्वन्ति कभी निकलो थी ?--- 
“भयो क्‍यों अनचाहत को संग”? 
फिर हम उस कमरे मे गये जहाँ सत्यनारायण ने अपनी अन्तिम 
स्वॉस ली थी। कमरा हूटा-फूटा और गिरा हुआ था। राधाकृष्ण ने कहा--- 


“मरते समय सावित्री सामने खड़ी थी । सत्यनारायण ने इद्यारे से उसे 
सामने से अलूग करा दिया !” 


श्रीमती साविन्नीदेवी ने अपने १६॥१५१२॥। १८ के पत्र में लिखा 
था---“मैंते कई आवाज दी, सब निष्फल | जोर से घबराकर मैंने अपना 
हाथ सिरहाने की तरफ पट्टी पर देमारा । एकदम चौककर मेरी ओर 
देखा और सदा के लिए हतभागिनी से विदा लेली !” 

६ वर्ष बाद, उसी स्थान पर--स्थान नही, ब्रजभाषा के अन्तिम कवि 
के तीर्थ स्थान पर--खडा होकर मै सोचने लगा--“सत्यनारायण की उस 
अन्तिम दृष्टि मे क्या भाव भरे थे ?” 


प्रिय पाठक, क़्या आप इस प्रइन का उत्तर दे सकते है? आप 
कल्पना कीजिये और मुझे विदाई दीजिए । 


श्रीगांधी-स्तव 
(१). 


जय जय सदगुन सदन अखिल भारत के प्यारे । 
जय जगमधि अनवधि की रति करू विमलरू उज्यारे॥। 
जयति भ्रुवन-विख्यात सहन-प्रतिरोध सुमूरति | 
सज्जन समश्रातृत्व शान्ति की सुखमय सूरति ॥। 
जय कर्मवीर त्यागी परम आतम-त्यागि-विकास-कर | 
जय जस-सुगंधि-बितरत करन गांधी मोहनदास वर ॥ 


५७) 


जय परकाज निबाहन क्ृतबन्दी गृह पावन । 
किन्तु मुदित मन वही भाव मजुल मतभावन | 
मातृभक्त जातीय भाव-रक्षण के नेमी । 
हिन्दी हिन्दू हिन्द देश के साँचे नेमी। 
निज' रिपुहो को अपराध नित छमत न कछु शंका धरत। 
नव नवनीत समान अस मुदुल भाव जग-हिय हरत ॥ 


मर) 


जयति तनय अरु दार सकल परिवार मोह तजि । 
एकहि ब्रत पावन साधारन ताहि रहे भजि ॥ 
जय स्वकार्य वत्परतारत अरु सहनशील अति। 
उदाहरन करतव्य-परास्ननता के शुचिमति ॥ 


२०८ पं० सत्यनारायण कृविरत्न 


जय देदभिक्ति-आदर्श प्रिय शुद्ध चरित अनुपम अमलरू। 
जय जय जातीय तड़ाग के अभिनव अति कोमछ कमर ।॥। 


(४) 


जय बिपत्ति मे बैय्य॑ं धघरन अविकल अविचल मन । 
इृढ ब्रत शुच्च निष्कपट दीन दुखियन आस्वासन ॥ 
जय निस्स्वारथ दिव्य जोति पावन उज्जलतर । 
परमारथ प्रिय प्रेम-बेलि अलबेलि मनोहर ॥। 
तुम से बस तुमही लसत और कहा कहि चित भरें। 
सिवराज प्रताप 55 मेजिनी किन-किन सो तुलना करें॥ 


(7) 


एक ओर अन्याय, स्वार्थ की चिन्ता बाढ़ी। 
अत्याचार अपार घृणित निर्देयता ठाढी ॥ 
दूसरि ओर मनुष्यत्वः की मरति निर्मल, 
कोमल अति कमनीय किन्तु प्रतिपल प्रण अविचल ।। 
यहि देवासुर-सग्राम मे विदित जगत की नीति है। 
बस किकत॑व्य विमृढ बहु भूलि परस्पर प्रीति है॥ 


(६) 


अपूहि सारथी बने कमलदल आयत लोचन। 
अरज्ुन सो बतरात विहँसि' त्रयताप-बिमोचन । 
घीरज सब बिधि देत यही पुनि-पुनि समझावत । 
दैन्यपलायन एकहु ना मोहि रस में भावत ॥। 
इक निमितभात्र हैतू अहे क्‍यों निज घित विस्मय धरे। 
गोपालकृष्ण मोहन अ्दन सो तुम्हार रक्षा करे।॥ 


श्रीगाघी-स्तव २०९ 


( ७) 


यहि अवसर जो दियो आत्मबल को तुम परिचय । 

लची निरंकुश द्ाक्ति भई मुदमई सत्य जय ॥ 

जननी जन्मभूमि भाषा यह आज यथारथ । 

पूत सपृत आप जैसो लहि परम कृतारथ । 
लखि मोहन-मुखचंद तव याके हृदय उमंग है। 
त्रयतापहरत मन मुद भरत छलूहरत भाव तरंग है॥ 


(८) 


निज कोमल बाणी सो हिन्दू जाति जगावो। 

तवजीवन यहि नीरस मानस में उमगावों॥ 

अब या हिन्दी को सिर निर्भय उच्च उठावो। 

सुभग सुमन या के पद पदमनु चार चढावों ॥॥ 
यह नम्र॒ निवेदन आप सो जिनको प्रेम अनन्य है।, 
है न्‍्यौछावर तब चरनु पै हम जीवनधन धन्य है।॥ 
सत्यनारायण 


